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जिन्दगी क्या है अनासिर में ज॒हूरे तरतीब 
मौत क्या है इन्हीं अजज़ा का परीशां होना 
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श्रीमती बिशन रानी चकबस्त 
की याद में 


मुहब्बत में बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को 
झुकाती है हमारी आजिजी सरकश की गरदन को 
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श्रद्धान्जलि.... 
(चकबस्त द्वारा अपने पथ-प्रदर्शक पंडित बिशन नरायन दर को श्रद्धान्जलि) 


दिले पुरदर्द के टुकड़े जो किये हैं यकजा 
तेरे कदमों के लिए था यही मेरा तोहफा 


मगर अफसोस कि यह दीन अदा हो न सका 
अब सरे लौह पै है नकश यह पैगामे वफा 


मेरे सौदाए तबीयत का जो अफसाना है 
मरने वाले यह तेरी रूह का नजराना है 


तेरा बन्दा रहे दिल से यही पैमान रहा 
तायरे फिक्र तेरे औज से हैरान रहा 


कद्र करना तेरी सीखें यही अरमान रहा 
यही मस्लक यही मजहब यही ईमान रहा 


आबरू क्या है तमन्नाए वफा मे मरना 
दीन क्या है किसी कामिल की परस्तिश करना 


मुझसे याराने अदम ने यह अगर फरमाया 
हसरत आबाद जहाँ से तुझे क्या हाथ आया 


मैं कहूँगा कि बस यक रहबरे कामिल पाया 
जिन्दगी की यही दौलत है यही सरमाया 


ले के दुनियाँ से यही मुहरे वफा आया हूँ, 
अपने मुहसिन की गुलामी की सनद लाया हूँ. 
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दो शब्द... 


आपकी नज़ है ये लालोगुहर थोड़े से 
अश्क्रे खूँ थोड़े से और लख्ते जिगर थोड़े से 


पिछले कई वर्षो से उर्दू शायरी के शायकीन और चकबस्त प्रेमियों की 
माँग रही है कि चकबस्त का कलाम और उनकी शख्सियत से सम्बन्धित 
जानकारियाँ हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया जाए। लिहाज़ा चकबस्त से 
सम्बन्धित उपलब्ध समस्त जानकारियाँ हासिल करने का हमने पूरा-पूरा 
प्रयास किया । इस संदर्भ में उनके काव्य का संकलन और तत्कालीन विद्वानों 
के विचार वर्ष 2008 में यौमे चकबस्त के अवसर पर 'सुब्हेवतन' नाम से 
प्रकाशित किया गया | चकबस्त के लिखे एकमात्र नाटक 'कंमला' का हिन्दी 
रूपान्तरण भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ | 

सन 2070 में 'मज़ामीन-ए-चकबस्त', 'मारका-ए-चकबस्त ओ शरर' 
चकबस्त द्वारा लिखे कुछ पत्र और उनके द्वारा सम्पादित उर्दू अख़बार 'सुब्हे 
उम्मीद' के कछ अंश का हिन्दी रूपान्तरण प्रकाशित किया गया। 

इस पुस्तक में चकबस्त के दौर के उर्दू विद्वानों और उनके शुभचिंतकों 
के लेखों का अनुवाद संकलित किया गया है। उम्मीद है कि हमारी ये कविश 
उर्दू अदब का जौक रखने वाले क़राईन को पंसद आएगी। 


कौम का सौदा, वफ़ा का शौक, खिदमत की उमंग 
बस इन्हीं दो तीन के सदक़े में दिल आबाद है 


- राजकुमार काक 
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गुरुदेव चकबस्त 
पंडित ब्रज किशन गुरदू 


मैं गुरुदेव की गिनती मनुष्य मे नहीं करता। वह देवता थे। उन में 
देवताओं की खूबियाँ थीं, मनुष्य की कमजोरियाँ मनुष्य में होती हैं। उनमें से 
एक भी उनमें न थीं। 

मैंने उनसे क्या फायदा उठाया मैं बयान नहीं कर सकता। बचपन में 
वह मेरे संरक्षक थे उनका कमरा मेरा पाठशाला था। उनकी कड़ी निगाह ने 
मेरी हर तरह रक्षा की। 

जब कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझको अपने साथ बैठने का मौका 
दिया और इन्सान बनाया, जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। अपनी जिन्दगी का 
बेहतरीन वक्‍त इस देवता के साथ गुजरा है। लजीज़ से लजीज़ खाने उनके 
साथ मेज पर खाये हैं। लतीफ से लतीफ ख्यालात उनकी जबान से सुने हैं। 
बेहतरीन से बेहतरीन बैठक में उनके साथ बैठा हूँ। वह चल बसे मेरी दुनिया 
अंधेरी हो गयी। उनके बारे में क्या लिखें समझ में नहीं आता। 

उनकी मोहब्बत मुझे मालुम नहीं उनकी ख़ूबियाँ बयान करके में 
उनकी खूबियों को बाजारी चीज़ नहीं बनाना चाहता। हाँ, उनका एक पत्र मेरे 
पास है, यह पत्र उन्होंने मुझे लिखा था। 98 ई० की बात है, जब में 
इलाहाबाद में वकालत पढ़ता था। मैं अपनी कौम की लड़कियों की जेहालत 
देख कर ऐसा परेशान हुआ कि “स्त्री दर्पण” में एक निबन्ध (हमारे समाज में 
क्या दोष है) लिखा। वह निबन्ध गुरुदेव की नज़र से गुजरा तो उन्होंने मेरे 
उलझे हुए दिमाग़ को सुलझाने के लिए एक पत्र लिखा, इस पत्र को पढ़कर 
मेरे दिल में रोशनी ज़ाहिर हुई और उलझन दूर हुई | जिन्दगी भर यह पत्र मेरा 
रहनुमा रहा, इसकी वजह से मैं अपनी जिन्दगी में इस लज़्ज़त से महरूम 
(वंचित) न रहा, जो औरतों से दुनिया को मिलती है। मैं देखता हूँ कि बहुत 
से कश्मीरी नौजवानों के दिमाग की हालत आज वही है जो 4948 ई० मे मेरी 
शी । मैं चाहता हूँ कि, यह पत्र पढ़ने के बाद उनके दिमाग़ के तारीक हिस्से 
तक गुरुदेव की शिक्षा, तजुरबा और ख्यालात की रोशनी पहुँचे और उनकी 
ज़िन्दगी मेरी तरह सुधर जाए। 
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इस पत्र से बेहतर चीज़ मैं कश्मीर वालों को नहीं दे सकता | इस पत्र 
को पढ़कर वह समझ सकते हैं कि, गुरुदेव कैसे थे और किस तरह कौम को. | 
नौजवानों में दिलचस्पी लेते थे | पत्र अँग्रेजी में था, इसका-तरजुमा मैंने किया, 
इसलिए शब्द की गलती मेरी समझी जाए। 


45, गोला गंज 
28 फरवरी, 498 

मेरे प्यारे बिरजू 

मोहब्बतनामे के लिए धन्यवाद। मैं तुमको इत्मिनान 
दिलाता हूँ कि, मैंने जो तुमसे माफ़ी माँगी, इसका मतलब यह 
नहीं कि मैं तुम से नाराज हूँ या मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाह ' 
हूँ। न मैं यह समझता हूँ कि तुम सुधर ही नहीं सकते, अगर मेरा 
ख्याल ऐसा होता तो मैं तुमको एक शब्द भी न लिखता, जो लोग 
मेरी बात नहीं सुनते उनके लिए मेरे पास समय नहीं है। जिस 
मोहब्बत और इज्जत से तुम मुझे देखते हो मैं खूब समझता हूँ 
और इसी वजह से मैं तुमसे लापरवाह नहीं हूँ। अगर ज़बानी बात 
होती तो लम्हे भर के लिए भी तुम यह महसूस न करते कि मैं 
तुम्हारी तरफ से लापरवाह हूँ| पिछली बार जब मैं सूरज से मिला 
था, तो मुझे चार घण्टे ऐसे मजमून पर उससे बहस की, लेकिन 
उसने यह महसूस नहीं किया कि मुझे इससे कोई शिकायत है। 
उनकी बात से यह मालूम होता था कि वह अपनी पुरानी बातों 
के लिए बहुत शर्मिन्दा है। उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि 
मुझको मुसलमानों से सबक लेना चाहिए कि वह किस तरह 
अपनी औरतों को इज्जतदार बनने पर मजबूर करते हैं। ऐसी 
बात की वज़ह से उसने बहुत कड़वी बातें मुझसे सुनी, लेकिन 
हमारे सम्बन्ध मे कोई फर्क नहीं आया, तुम भी इस का गम न 
करो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। 

मुझको यह जानकर खुशी हुई कि तुमको अपनी 
तहरीर पर अफसोस है; लेकिन निबन्ध में अब भी तुमको कोई 
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बात काबिले एतेराज़ नहीं मालूम होती, इसी वजह से मुझे यह 
पत्र लिखना पड़ा। यह निबन्ध लिखने की तुम एक ही वज़ह 
बताते हो और वह यह कि कौम के लीडर इस सभा से लापरवाह 
हैं और यह एक जलील सभा है, जो हमारी लड़कियों की 
जिन्दगी तबाह कर रही है। तुमको यह शिकायत है कि लीडर 
इस सभा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी वजह से तुमको खुल्लम-खुल्ला 
यह निबन्ध लिखना पड़ा | 

मेरे प्यारे बिरजू तुम्हारा यह कहना कि लीडर लोग 

इसको जलील नहीं समझते, जरूरी था कि तुम समझबूझ कर 
इसका विरोध करते क्योंकि तुमको यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी 
राय गलत हो सकती है, जब तक इस समा में बड़े-बड़े 
समझदार लोगों की लड़कियाँ शामिल हैं, इसको ज़लील लिखना 

बदतमीजी और बेवकूफी कही जाएगी | 

तुम यह तो मानोगे कि लड़कियों के मॉ-बाप को 

तुमसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता है। मुझको तुम एक 
कठमुल्ला समझकर यह नहीं लिखते हो कि यह कोई किताब की 
बात नहीं है, बल्की तुम इसको सच मानते हो तुम्हारे सामने कुछ 
घटना है, जो तुमको तकलीफ दे रही है। तुम अपनी कच्ची 
समझ को इतना अहम क्यों समझते हो, तुम समझदारी से इस 
राय पर पहुँचे हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा यह 
दावा सही हो, या यह कि इसके अलावा और कोई राय नहीं हो 
सकती या यहकि जो तुम्हारी राय से सहमत नहीं है, वह बेवकूफ 
ही है| जरा सोचो कि क्या तुम खुद ईमानदार बेवकूफ नहीं हो, 
अब जरा अपने वाकेयात पर गौर करो - तुम एक लड़की या 
` औरत को स्टेशन पर ज़रूरत से कम कपड़े पहने हुये या टहलते 
हुये देखते हो, या उसको किसी से बोलते-हँसते देख लेते हो, 
तो तुम यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और इस नतीजे पर पहुँच 
जाते हो कि जरूर इसके चरित्र में कमी है। एक लड़की को 
सड़क पर साइकिल से जाते हुए देखकर तुम्हारे बदन में आग 
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लग जाती है। तुम अपनी क़ौम को और अपने आपको कोसने 
लगते हो, कहीं तुम अपनी बिरादरी की लड़की को दूसरी 
बिरादरी के मर्द से बातें करते हुये देख लेते हो तो तुम्हारा खून : 
खोल जाता है। तुम्हारी बिरादरी की इज़्जत तुम्हारी निगाह में 
मिट जाती है; क्योंकि तुम खुद अपने खानदान में ऐसी बात को 
सही समझने के लिए तैयार नहीं हो या कुछ जातों से तुम्हारी 
नफरत ही है। 
लुम यह नहीं जानते हो कि जो घटनाएँ तुम्हारे सामने हैं, उनके 
अलावा भी चन्द घटना हैं, हमारे एक नौजवान दोस्त हैं, जिनको 

तुम भी जानते हो, वह कहते हैं कि, हमारें यहाँ 
निन्यान्वे फीसदी लड़कियाँ शादी के पहले और पचहत्तर फीसदी 
शादी के बाद तक खराब रहती हैं, इस नौजवान दोस्त की नज़र 
में यही चन्द घटना हैं। उनकी राय में यह मोहब्बत किसी खास 
जगह महदूद नहीं है बल्की आम है। उनकी राय में टहलने या 
साइकिल पर चढ़ने से खराबी पैदा नहीं हुई है। बल्की घर के 
नौकरों को हमारे घरों में ज्यादा आजादी मिली हुई है; लेकिन 
अभी तक उनको कुछ लिखने की हिम्मत नहीं हुई है। 

तुम कहते हो कि बिरादरी का मेम्बर होने के नाते 
अपनी राय को इजहार करने का हक है, मैं तुम्हारे हक को 
इन्कार नहीं करता; लेकिन तुमको समझना चाहिए कि राय देने 
से पहले सही राय के काबिल बनना चाहिए । शान्ती से गौर 
करना सीखो, गौर करने के बाद राय का इजहार करो | 

माफ करना तुम्हारे दिमाग में अभी वह हालत पैदा नहीं 
हुए हैं, जो सही राय के लिए जरूरी हैं। तुमने किताबें बहुत कम 
पढ़ी हैं और तुमने बहुत सा समय नावेल पढ़ने में लगाया है, इसी 
वज़ह से तुम्हारी राय सतही होती है और किसी घटना को 
सुलझाने की काबलियत लुममें पैदा नहीं होती | 

तुमको याद होगा कि मिस बेसेन्ट की नज़रबन्दी से 
रिहाई के पहले तुम कितने गर्म फिरके के तरफदार हो गये थे | 
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तुम्हारे दोस्त जो तमुसे ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करते थे और 
जिनका दिमाग तुमसे ज्यादा सुलझा हुआ था, हुल्लड़बाजी में 
शरीक न थे। कुछ दिनों बाद तुम्हारी राय में भी इन्कलाब हुआ, 
यह सब लिखने से मेरा मतलब यह हैं कि, मैं तुम्हारे दिमाग में 
यह बैठा दूँ कि, तुमको दिमागी प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। 
याद रखो कि बदतमीजी हिम्मत नहीं कही जा सकती । 

मैं तुम्हारे दिमाग का नक्शा तुम्हारे सामने खींचना 

चाहता हूँ। तुम्हारी जेहनियत मेरी आँखों के सामने है। मर्द और 
औरत के हक का एक गलत और दकियानूसी ख्याल तुम्हारे 
दिमाग में है, इस पर न कभी तुमने गौर किया और न दिमाग के 
इस अँधेरे हिस्से में तुमने तालीम की रोशनी डाली, मुझको 
अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि तुमने और कुछ मेरे दोस्त 
इस ख्याल का शिकार हो गये हैं कि औरतज़ात ऐतबार के लायक 
नहीं, छः-सात साल से यह बात तुम्हारे दिमाग का गन्दा कर 
रही है। उसका हर एक पहलू मेरी नज़र के सामने है। और 
कभी-कभी ऐसे ख्यांलात के बारे में तुम लोगों को समझाया है, 
मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। यही गन्दे ख्यालात तुम्हारे दिमाग 
में अलग-अलग परेशानी पैदा करते हैं, जिनको तुम अपना ईमान 

समझते हो। 

तुम इन्कार करते हो कि, तुम्हारे निबन्ध में कोई जाती 

हमला न था, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं 
तुम्हारी बात मानता और समझता हूँ कि, तुमने जानबूझ कर 
किसी भी जात पर हमला नहीं किया, लेकिन एक बार जब 
दिमाग उलझ पड़ा तो तुम्हारा कलम भी चल पड़ा, तुम्हारे पत्र से 
मालूम होता है कि, तुम्हारे दिमाग में गरमी मौजूद है, जो 
जगह-जगह तुम्हारे वाक्य जाहिर करते हैं कि, कभी दिमागी 
उलझन खत्म नहीं हुई हैं| इसके अलावा तुम यह जानते हो कि 
इस जलील सभा से जो नफरत पैदा हुई और इसी वजह से 
कलम उठाना पड़ा बात सीधी है कि, ऐसी हालत में सभा के 
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प्रेसीडेन्ट का ही नक्शा ( ८०४।८३४०/९ ) तुम्हारे कलम ने खींच 
डाला | 

तुम कहते हो कि, हमारा विरोध आम कमी पर है न 
कि, किसी की जात पर, हो सकता है कि टहलना, साइकिल पर 
जाना, या गाड़ी पर हवा खाना बिरादरी में सही हो। लेकिन मेरी 
निगाह में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहॉ हर कोई बिना 
रोक-टोक के आ-जा सके । मेरे ख्याल में यह तस्वीर तो एक 
तवायफ के घर की भी सच्ची तस्वीर नहीं हो सकती, वहाँ भी 
जान-पहचान की जरूरत है, अगर पच्चीस प्रतिशत कश्मीरी 
घरों की यही हालत है, तो जितनी जल्दी हमारी बिरादरी खतम 
हो जाए इतना ही अच्छा है, लेकिन हमारो घरों की यह सच्चा 
फोटो नहीं है, बल्कि यह फोटो तुम्हारे दिमाग तक सीमित है। 

मेरे प्यारे दोस्त! ज़रा इस पर गौर करो और फिर 
सोचो कि निबन्ध विरोध के लायक है या नहीं। हमारे घर में 
तुम्हारी लड़कियाँ तुम्हारी नज़र में मामूली हैं और उनकी इज्जत 
तुम्हारे दिल में नहीं है। क्या हमारे घर तवायफों के घर की तरह 
हैं, इस नज़र से देखो और गौर करो कि तुमने क्या लिखा है। 
लुम कहते हो कि हम पर्दे के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह कि 
तुम लड़कियों और औरतों को आजादी देने को तैयार हो, हाँ तुम 
इस तरह औरतों की आजादी के खिलाफ नहीं हो। जैसे हमारे 
अँग्रेज भाई हमारी जायज़ माँग के खिलाफ नहीं है। जब तक 
तुम्हारे ख्यालात में तब्दीली नहीं आती मुझको इस बात के पूछने 
का हक़ है कि, तुम औरतों की आज़ादी के खिलाफ हो या उससे 
सहमत हो| 

लॉर्ड रोज़बेरी ने एक बार अँग्रेजों के जलसे में कहा 
था, दुनिया में हर तरफ इन्कलाब है, तुम भी अपने विचारों में 
औरतों की बावत्‌ इन्कलाब पैदा करो, तुमको यह हक नहीं कि 
हर औरत तुम्हारे ख्वाब की औरत रहे, अपने ख्वाब की औरत की 
तस्वीर बदल डालो | 
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मेरा पत्र बहुत लम्बा हो गया है, अब इसको ख़त्म 
करना चाहिए, जब मिलेंगे तो आमने-सामने बात करके तुम्हारे 
` दिमाग मे जो दकियानूसी विचार उलझे हुए हैं, उनको निकालने 
का प्रयास करूंगा | * 

मुझको आजकल समय बहुत कम मिलता है। इस पत्र 
के लिखने में मुझे 6 घण्टे लगे हैं मैं चाहता हूँ कि इस मामले में 
तुम्हारी मदद करूँ। अगर तुम अपनी गलती समझ गये तो 
बेहतर है, वरना इस पत्र का कुछ भी प्रभाव तुम्हारे दिमाग़ पर 
पड़ना लाजमी है। 

मेरी राय है कि, तुम अपनी जिम्मेदारी महसूस करके 
काम किया करो, नई बातों में मत उलझो, उनको समझने का 
प्रयास करो, इस ख्याल को कि तुम इन्सानी जज्बात को खूब 
समझते हो, अपने दिमाग से निकाल डालो, निबन्ध लिखने का 
प्रयत्न करो, अगर किशन नारायण नहीं हो सकते तो मनोहर 
लाल जैसा होने का प्रयास करो। 

अपनी कौम के मामलात में दिलचस्पी लो इससे बढ़कर 
तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है; लेकिन जोश में आकर अपनी राय का 
ऐसा इज़हार न करो जैसा हमारे दोस्त कहते हैं कि 'हमाला 
क्लब' एक जलील चीज़ है और मुझको क़ौम के बच्चों को 
गुमराह करने के जुर्म में साईबेरिया भेज देना चाहिए | इन सबकी 
यह आस्था है कि, गोखले और स्वामी दयानन्द झूठे और मक्कार 
थे उनके कहने के मुताबिक वह इस नतीजे पर गौर व फिक्र 
करने के बाद पहुँचे हैं। अपने दिमाग से ऐसे विचार निकाल दो 
और फिर तुम्हारे दिमाग में वह रोशनी आ जाएगी कि दुनिया की 
गन्दगी तुमको न दिखाई देगी। 

ऐसे विचार से कुछ मासूमों की जिन्दगी तबाह हो 
सकती है; लेकिन इससे भी ज्यादा इन विचार का प्रभाव तुम्हारी 
जिन्दगी पर पड़ेगा | दुनिया में औरत की जात से लज्जत है, उस 
लज्जत से तुम महरूम हो जाओगे, हो सकता है कि मैंने कुछ 
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सख्त शब्दों का प्रयोग किया हो लेकिन वह तुम्हें नागवार न 
गुज़रेंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द का वह अर्थ लिया जाये जो 


मेरे दिमाग में नहीं है। 


तुमसे मोहब्बत करने वाला 
बी० एन० चकबस्त 


- अनुवादक : नफीस अब्दुल हकीम 
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उर्दू अदब में चकबस्त 
(यह लेख उर्दू साहित्य के विद्वानों के नजरिये व लेखों पर आधारित है) 


पिछली पुस्तकों में नज़र करने से चकबस्त का जीवन अस्तित्व और 
साहित्यिक सेवाओं का पूर्ण चित्र दृष्टि के सामने आ जाता है। अब आवश्यकता 
इस बात की है कि इनके फन और विचारों के उन पहलुओं पर भी नज़र डाली 
जाय जो पिछले पृष्ठों में किसी करणवश स्थान नहीं पा सके या जिन पर 
विचार करने से उर्दू साहित्य में उनका स्थान स्थापित करने में सुविधा होगी | 
इस क्रम में जहाँ चकबस्त की साहित्यिक और फन्नी विशेषताएँ हमारे सामने 
प्रस्तुत होंगी वहाँ यह वास्तविकता भी नज़र अन्दाज नहीं की जायगी कि उन्हें 
जो “पैयम्बर दौर-ए-जदीद” कहा गया है या स्वतंत्रता संग्राम का पहला 
शायर करार दिया गया है। इसकी क्या नोइयत है इस समस्या पर प्रो० 
एहतेशाम हुसैन साहब ने अपने मजमून'चकबस्त बहैसियते पैयम्बर 
दौर-ए-जदीद' में बड़ा विस्तार से अपना विचार प्रकट किया है और लगभग 
हर पहलू की व्याख्या कर दी है लेकिन इसमें चकबस्त एक राजनैतिक 
विचारधारा वाले व्यक्ति की हैसियत से अधिक प्रकट होते हैं। में इस अवसर 
पर उनकी साहित्यिक अस्तित्व और पैयम्बरी दोनों के मेलजोल से एक 
नुकता-ए-नजर स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा | 

4857 ई० के हंगामे ने अगर एक ओर भारतीय शासन का समापन कर 
दिया तो दूसरी ओर साहित्यकारों में यह शऊर पैदा कर दिया कि वह शायरी 
को जीवन से निकट लाने का प्रयत्न करें। वातावरण के बदल जाने के कारण 
कौमी और देशी तसळुर दिलों में बेदार होने लगा और इस कौमी तसळुर ने 
आगे बढ़कर देशी बेदारी का एहसास पैदा कर दिया | जिसके परिणाम स्वरूप 
कांग्रेस की स्थापना अमल में आयी। चकबस्त बौद्धिक दृष्टि से उस युग से 
सम्बन्ध रखते हैं जैसा कि एहतेराम साहब फरमाते हैं। (तनकीदी जायजे- 
ऐहतेराम हुसैन साहब प्रष्ठ न /22 ) = 

“उनका दौर वही कौमी और वतनी बेदारी के एहसास का दौर है जो 
स्वतंत्रता संग्राम के कुछ समय बाद कांग्रेस का भेष बदलकर उठा और 
धीरे-धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाता गया। ॥9वीं सदी जाते-जाते हमें एक 
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मुबहम सा कौमी तसव्वुर देती गई और चकबस्त उस दौर की पैदावार है। 
लगभग 4947 ई० तक भारतीय बेदारी का भी यही पयाम रहा कि हममे देश 
के प्रेम का भाव उत्पन्न हो। देश से प्रेम करने वालों से प्रेम उत्पन्न हो। भारत 
को एक कौमी हैसियत दी जाए और देसी व्यवस्था में भारत का भी हाथ हो |” 
पिछले भागों में इन कथनों को विस्तार से प्रस्तुत किया जा चुका है 
फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं परन्तु इतना याद रखना आवश्यक है कि 
चकबस्त उस भारत के कवि थे जो राजनीतिक हैसियत से बेदार तो हो चुका 
था परन्तु जिसका स्वतंत्रता का तसबुर अधूरा और सीमित था| उस समय के 
ऐतिहासिक पहलुओं की रौशनी में देखा जाए तो वह अकदाम भी उन्नत पसन्द 
था लेकिन बाद के राजनीतिक इरतका की रौशनी में उसकी हैसियत वह नहीं 
दिखाई देती जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई | यह वह दौर है जब भारतीय 
कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। गालिबन इसका कारण 
यह था कि एक ओर तो उनको रूसी आन्दोलन की भयानक चित्रें दिखाई जा 
रही थीं और दूसरी ओर उनके मस्तिष्क में यह प्रश्‍न पैदा किया जा रहा था 
कि तुम अशिक्षित और अवउन्नत हो शासन तुम्हारे बस की वस्तु नहीं | 
इकबाल ने 20वीं सदी के प्रारम्भ में यूरोप और विलायत का चक्कर 
लगा कर वहाँ के वातावरण का मुशाहेदा किया जिसके परिणाम स्वरूप उनके 
ख्यालात ने “खिज़” बनकर “बन्दाए मजदूर' को प्याम दिया है कि - 


उठकर अब बज्मे जहाँ का और ही अन्दाज है 
मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है 
मगर चकबस्त की आँखें इतनी रौशन न थी। उन्होंने विशव की 
सार्वजनिक उन्नत पसन्द आन्दोलनों से भारत के लिए कोई उच्चतम पयाम 
तलाश नहीं किया | वास्तव में चकबस्त प्रयोगिक राजनीति में उतना दखल 
नहीं देना चाहते थे। उनका स्वर था जो राजनीतिक नेताओं और रहबरों के 
पयाम के रूप में सुनी जा रही थी। 
हाली उर्दू के पहले शायर कहे जा सकते हैं, जो भारतीयों की 
विनाशकारी और विनाशक तत्वों पर नीर बहाते हैं। उनकी पिछली लोकप्रियता 
याद दिलाकर उनको गैरत दिलाने का प्रयत्न करते हैं| इसी कारण से उन्हें 
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कभी-कभी कौम का मरसिया खाँ भी कहा गया है। अकबर इलाहाबादी भी 
पूर्व के मिटते हुए प्रतिष्ठा पर दुःख प्रकट करते हैं। हाली, अकबर की तरह | 
हाल से बेज़ार नहीं है और इस सम्बन्ध में चकबस्त हाली ही के समकालीन 
करार दिए जा सकते हैं। सम्भवतः यह कहना भी बेमहल न होगा कि चकबस्त 
का राजनीतिक ज्ञान हाली की तुलना में अधिक स्पष्ट और नियत था। 
चकबस्त को जब जीवन का ज्ञान हुआ उस समय सिर्फ पूर्व की याद कोई अर्थ 
नहीं रखती थी। इसलिए चकबस्त ने कुछ आगे भी देखा । एहतेराम साहब के 
कथनानुसार - ( तनकीदी जायणे। एहतशाम हुसैन साहब प्रष्ठ न० 727 ) 
“भारत अपनी पिछली प्रतिष्ठा की याद दिल में लिए हुए बैठा था और 
चकबस्त उसके भूतकाल और वर्तमान काल का मुकाबला कर रहे थे। उसे उन 
बुजुर्गों की याद दिला रहे थे जिनकी प्रतिष्ठा का भेद हिमालय के सीने में छिपा 
हुआ था और फिर भारत को उसी प्रगति पर देखना चाहते थे उनकी शायराना 
निगाह को भारत “लाश बेकफन” नज़र आ रहा था, और 4905 ई० में “सूर 
हुब्बे कौमी” को पुकारते थे कि वह भारत को नींद से जगा दे। इन्कलाब की 
आवाज़ उनके कानों में भी गूँज रही थी लेकिन स्पष्ट न थी।” 
लेकिन उनका यह उपदेश सिर्फ भारतीय अनुआइयों के आम जज्बात 
की अनुवाद कर रहा था। वह स्वयं कोई विचारक न थे। उनकी शायरी का 
उपदेश वतन परस्ती, आजादी-ए-ख्याल कौमियत का एक छिपा हुआ तसळुर 
और सामाजिक सुधार का उपदेश था। वह भारत में नये सूर्य और नये चाँद 
का जलवा देखना चाहते थे। उन राजनीतिक तकाजों का परिणाम यह था कि 
उन्होंने होमरूल के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया अर्थात्‌ एक ओर तो वह इंग्लैण्ड 
को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास दिलाते हैं | दूसरी ओर उनसे जनता की 
शिकायत का जिक्र भी दबी जबान से करते जाते हैं। वह इसी विचार में 
सरशार व सरमस्त थे उनका विचार था कि यदि होमरूल मिल जाये तो यही 
भारतीयों के लिए मुक्ति का कारण होगा। ज्ञात होता है कि उन्हें उस बात का 
विश्वास भी था कि अगर भारतीयों में एकता पैदा हो जाये तो अंग्रेज स्वयं 
भारत को अधिकार देने पर आमादा हो जाएँगें। चुनाँचे इसी जज्बा के तहत 
वह विभिन्न रूपों में इस एकता का सुझाव देते हैं। एक स्थान पर शायराना 
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ढ़ंग में इसे बड़े सुन्दर शब्दों में प्रस्तुत किया है - 
रकीब कहते हैं रंगे वतन नहीं एकसाँ 
बना है कोसे कज़ह खाके हिन्द का दायाँ 
जिधर निगाह उठे उस तरफ नया है समाँ 
न एक रंगे तबीयत न एक रंगे जबाँ 
जो होमरूल पे यह चश्म शौक पैदा हो 
तमाम रंग मिलें एक नूर पैदा हो 
यही होमरूल उनका नारा था और इसी को उन्होंने अपने राजनीतिक 
ज्ञान का उद्देश्य करार दिया । 
वतन परस्त शहीदों की लाश लायेंगे 
हम अपनी आँख का सुरमा उसे बनायेंगे 
गरीब माँ के लिए दर्द दुख उठायेंगे 
यही पयामे वफा कौम को सुनायेंगे 
तलब फजूल है काँटों की फूल के बदले 
न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले 
सम्भव है आज स्वतंत्र भारत में होमरूल का नाम भला न मालूम हो 
लेकिन जिस युग का यह वर्णन है उस दौर में यही विचार इन्कलाब पसन्दाना 
कहलाते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दो चार स्थान पर उन्होंने अंग्रेजी 
साम्राज्य के लिए सर्वाधिक कठिन शब्द भी प्रयोग किये हैं लेकिन अधिकतर 
उसका कारण वह शोक है जो किसी रहबरे कौम के उठ जाने से उत्पन्न हुआ 
है| तिलक की मृत्यु पर विदेशी शासन को “रकीब” और “बन्दा-ए-रश्म 
जफा” कहा है। इसी प्रकार जलियाँ वाला बाग के हादसा से प्रभावित होकर 
कहते हैं - 


तर हुआ है जो शहीदों के लहू से दामन 
दें उसी का तुझे पंजाब के मजलूम कफन 


गर्ज कि चकबस्त का राजनीतिक ज्ञान जिसमें देशप्रेमी, आजादीएं 
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राये, कौमी एकता और एक सीमित प्रकार के स्वतंत्रता के जज़्बे की मिलावट 
है | शायरी के पर्द में प्रकट होकर उर्दू शायरी का एक प्रमुख और प्रिय सम्पत्ति 
बन गई | उनकी शायरी तबलीगी होते हुए भी खुलूस की भरमार के कारण 
सर्वोच्च स्थान रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाली, अकबर और 
इकबाल के अतिरिक्त वही इस दौर के ऐसे शायर हैं जिनके कलम से देश में 
जागरूकता का सूर फूँका और साहित्यकारों की कौमी और देशी सेवा के लिए 
कमर कसी। उनकी यह हैसियत ऐसी है जिसको बहुत सारे विख्यात 
आलोचकों ने स्वीकार किया है और बहुत से विचाराकों ने इसके लिए उन्हें 
खिराजे अकीदत प्रस्तुत किया है। अगर उन्होंने महज राजनीतिक और कौमी 
तसब्बुर को कविता में प्रस्तुत कर दिया होता तो यह कोई बड़ी बात न थी। 
बड़ाई यह है कि उनका कलाम एकदम से शायरी का सर्वोच्च नमूना भी है और 
कौमी बेदारी का पयाम भी। 

चकबस्त की शायरी एक ओर तो उनके राजनीतिक कल्पानाओं की 
आईनादार है तो दूसरी ओर अवध की सभ्यता लताफत और नफासत के प्रभाव 
अपने अन्दर रखती है। उन्होंने आतिश के सूफियाना ख्यालात रिन्दी, आज़ाद 
पसन्दी और अनीस की सिहरकारियों से प्रभावित होकर अपने कलाम को एक 
नया मार्ग दिखाया । 

उनको भाषा पर पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त है वह खुश्क से खुश्क 
समस्याओं को सार्वजनिक रूप से शगुफ्ता और लतीफ पैराये में अदा करने की 
दक्षता रखते हैं। उनकी भाषा सार्वजनिक रूप से गलतियों से पवित्र है। भाषा 
की स्वस्थ, उसलूब और तर्जेअदा के लिए लखनऊ का नया सार्वाधिक लिया 
जाता रहा है और यह दुरुस्त भी है कि सार्वजनिक रूप से लखनऊ के शायर 
व अदीब शब्द तथा मुहावरा के प्रयोग में सेहत का विशेष ध्यान रखते थे। 
चकबस्त के यहाँ यह विशेषताएँ भी स्पष्ट हैं कि अधिकतर आलोचकों ने उनकी 
भाषा को मान्य योग्य करा दिया है। परन्तु एक दौर में यह बहस भी उठी शी 
कि चकबस्त ने ज़बान व बयान की गलतियाँ भी की हैं। उनका वर्णन लाभ से 
रिक्त न होगा। रिसाला अलनाजिर अक्टूबर ॥936 ई० में मौलवी मोहम्मद 
यहया तन्हा का एक मजमून चकबस्त पर प्रकाशित हुआ जिसमें फाजिल 
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निबन्ध लेखक ने उनकी भाषा पर कुछ आपत्ति व्यक्त किया हैं जिसकी व्याख्या 
यहाँ कर दिया जाए ताकि उसकी नोइयत स्पष्ट हो जाये। 
आपत्ति - “नजरानाए रूह या मुरश्रिद की मुहब्बत” के शीर्षक से आपने 
पंडित बिशन नारायण दर के मृत्यु के पश्चात्‌ एक कविता लिखी है जो आपके 
मजमुआ-ए-कलाम का सरनामा है। पहला ही बन्द - 

दिले पुर दर्द के टुकड़े जो किए हैं एकजा 

तेरे कदमों के लिए था यही मेरा तोहफा 

मगर अफसोस कि यह दैन अदा हो न सका 

अब सरे लौह पे है नकश यह पैगामे वफा 

मेरे सौदा-ए-तबीयत का जो अफसाना है 

मरने वाले यह तेरी रूह का नजराना है 


सम्भवतः यही इन पंक्तियों का मतलब है कि तेरे फिराक में जो दिले | 


पुरदर्द शिकस्ता हो गया था उसके टुकड़े इस लिए एकत्रित किए हैं कि तेरे 
चरणों पर चढ़ा दूँ क्योंकि मैं यही तोहफा प्रस्तुत कर सकता था लेकिन 
अफसोस है कि में इस कर्ज को अदा नहीं कर सका और मेरे चरणों पर यह 
वफा का सन्देश नकश है यानि मेरी तबीयत में जो सौदा समा गया और 
जिसकी चर्चा हो रही है वह ही तेरी आत्मा का भेंट है। 

यह मतलब हमने उन पंक्तियों से निहायत विचार के बाद निकाला है 
वरना सीधी तरह से यह अर्थ नहीं निकलता क्योंकि दूसरे मिसरा में पहले 
मिसरा के दिले पुरदर्द के टुकड़ों को तोहफा कहा गया है और तीसरे मिसरा 
में यह तोहफा दैन कहा गया है यानि कर्ज बन गया जिससे बेरब्तीए कलाम 
प्रकट होती है। चौथे मिसरा में सरे लोह से लौहे मजार मुराद है। यह अपनी 
चरण और वफा का सन्देश मालूम नहीं मरने वाले का वफा का सन्देश अपनी 
कौम के लिए है या शायर का वफा का सन्देश अपनी कौम के लिए है या मरने 
वाले के लिए जो उसके चरणों पर अंकित है और वह वफा का सन्देश क्या 
है? सौदा-ए-तबीयत है| इसको इजहारे वफा कहें या शायर की जबान में 
पयामे वफा | अलगर्ज अजीब शब्दों में यह नज़राना-ए-रूह प्रस्तुत किया 
गया है ऐसा मालुम होता है कि कवि के दिल में कुछ विषय उबाल मार रहा 
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है लेकिन वह उनको अच्छी तरह से अदा नहीं कर सकता।"' 
जो व्यक्ति भी उर्दू शायरी के मिजाज से अवगत है और शब्दों के 
शायराना प्रयोग का अन्दाजा कर सकता है उसे किसी अवस्था में चकबस्त का 
अर्थ समझने में कठिनाई नहीं हो सकती है | चकबस्त का उद्देश्य सिर्फ इतना 
है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा जो सबसे बहुमूल्य सम्पत्ति अर्थात्‌ 
मजमूआ-ए-कलाम है। वह बिशन नारायण दर क॑ जीवन में तोहफा के रूप 
में उनकी सेवा में प्रस्तुत करूँ लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी यह इच्छा पूर्ण होने के 
पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई और अब मैं उनके याद में उन्हीं के नाम को इस 
मजमूआ-ए-कलाम का शीर्षक बनाता हूँ और उसकी आत्मा के सामने यह 
भेंट प्रस्तुत कर सकता हूँ इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ निकालना या 
प्रयोग इन शब्दों में किसी प्रकार का उलझन महसूस करना मामूली से मामूली 
दृष्टिकोण वालों को भी हैरत में डाल देगा। 
आपत्ति - “आपने कुछ जगह गलत भी प्रयोग किए हैं। उदाहरण 


स्वरूप - रहा है रात की सोहबत में क्या बाकी 
निगाहे शौक को है दौरे नौ की मुश्ताकी 


शब्द मुश्ताकी गलत प्रयोग किय गया है|" 

अगर महज़ प्रमाण की आवश्यकता हो और यह देखना हो कि उर्दू 
या फारसी शायरी “मुश्ताकी” का शब्द कहीं और भी प्रयोग हुआ है तो सिर्फ 
निम्नलिखित शेर काफी होगा - 


ब पायाँ आमद भी दफतरे हयात हमचुनाँ बाकी 
ब सद दफतर न सायद गुफ्त हसबुलहाल मुश्ताकी 


लेकिन इसके अतिरिक्त यह बात भी गौरतलब है कि इस्म फायल से 
इस प्रकार का शब्द बना लेना फारसी और उर्दू दोनों में सार्वजनिक है और 
आशिकी का शब्द तो इस कदर सम्मिलित रहा है कि उदाहरण देने की 
आवश्यकता भी नहीं। अगर आशिकी की तरकीब दुरुस्त हे तो मुश्ताकी के 
गलत होने का कोई कारण नहीं । 
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आपत्ति - बिशन नाराण दर - नौहा में एक मिसरा है 3 
'आदमी के लिए मेराज है इन्सान होना' 


मनुष्य होना मानव की श्रेष्ठता है, होना चाहिए जैसा कि जिगर 

मुरादाबादी का मिसरा है। 
'यही इन्सान की है मेराज कि इन्सान हो जाए' 

इसी नज्म में अयाँ का काफिया छौँ बाँधा है। हालाँकि शब्द छाँव है 
छाँ नहीं है। 

यह आपत्ति साधारण बोल-चाल और मुहावरे के रूप से कुछ अधिक 
गलत नहीं है परन्तु मानवी हैसियत से इस प्रकार इजहारे ख्याल में कोई 
सकम नजर नहीं आता "इन्सान होना मानव की श्रेष्ठता है।” और “आदमी 
के लिए मेराज है मनुष्य होना” दोनो अथो के ऐयतवार के समान है। 


आपत्ति - 
“वतन का राग” इस कविता में एक मिसरा है - 


ख़ुशी से कैद के गोशा को हम बसायेंगे' 


कैद का गोशा अर्थ है। कैदखाना का गोशा होना चाहिए | 
कैद का शब्द कवियों के यहाँ कारावास के अर्थ में लगातार प्रयोग 
होता रहा है। चुनांचे गालिब के निम्नलिखित शेर में भी यही सूरत है - 


कैद में या कूब ने गोली न यूसूफ की ख़बर 
लेकिन आँखें रोजने दीवार जिन्दाँ हो गई 


आपत्ति - "क्या कहूँ कौन हवा सर में भरी रहती है। 
बे पये आठ पहर बेखबरी रहती है। 


इस अवसर पर कौन हवा गैर फसीह है क्या हवा होना चाहिए था।' 
फसीह और गैर फसीह का मेयार जौके सलीम है। भाषा वालों का 
वोलना हर प्रकार से फसीह समझा जाता है कौन और क्या दोनों बोले जाते 
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हैं। गालिबन “कैसी” का शब्द कौन और क्या द से अच्छा है। 


आपत्ति - “दिल में पैवस्त हुई जाती है मोरों की नवा 

नवा का दिल में पैवस्त होना न कोई मुहावरा है और न दिनचर्या | 
अतः यह कहना असत्य हे यहाँ पर नवा की तीर से तुलना करके तीर को 
कविता में किया है महज पैवस्त कर दिया है। इसको दिनचर्या या मुहावरा से 
कोई सम्बन्ध नहीं । 


आपत्ति -”एक या दो नौहों को छोड़कर आपने जिस कदर नोहे देश प्रेमियों 
के लिखे हैं शेर के अन्दर उनका नाम नहीं आया यदि शीर्षक न लिखा जाता 
तो यह पता भी न चलता कि आपने किसका नौहा लिखा है | उनके पृष्ठो को 
साधारण रूप से वर्णन कर दिये हैं जो दूसरों में भी पाये जाते हैं और उनसे 
कोई विशेषता नहीं रखते |" 

इस आपत्ति की विस्तारपूर्वक बहस “नौहे” के भाग में आ चुकी है। 
यहाँ पर केवल प्रो० मसऊउ हुसैन अदीब का विचार प्रस्तुत किया जाता है - 
(मजमून पाँडित बृज नारायण चकबस्व अज मसळद हसन रिज्ची - यादगार 
चकबस्त पृ० 54 ) 

“मुझे उनकी इस बेइम्तियाजी पर आश्चर्य है। क्या कोई साहबे 
इम्तियाज गोखले के मरसिये को तिलक का और तिलक के मरसिये को 
गोखले का करार दे सकता हे। इन दोनो बुजुर्गों की जो महत्व चकबस्त के 
दिल में थी वह उनकी पब्लिक जीवन और कौमी सेवा की बिना पर थी और 
उन दोनों की मरसियों से भी यही प्रकट हो रहा है। इसके विपरीत लखनऊ 
के विख्यात बैरिस्टर पंडित बिशन नारायण दर, अश्र आलिम,, फाजिल इन्शा 
परदाज शायर, अदीब, नक्काद, वतन परस्त और राजनीतिक विशेषज्ञ थे मगर 
चकबस्त के इस कमालत से कहीं अधिक उनके स्वभाव और मानवता के 
गरविदह थे। उनके मरसिया से भी यही प्रकट हो रहा है।' 

स्पष्ट है कि चकबस्त ने शायरी तो की परन्तु उस पर जितने रियाज 
की आवश्यकता थी वह उनके इम्कान में न था इसलिए अधिक सम्भव है कि 
यदि वह अपने कलाम पर अधिक विचार करते तो कुछ त्रुटियों को दूर कर 
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सकते थे या पंक्तियों को अधिक चुस्त और रवाँ बना सकते थे। परन्तु उन्हें 
खातिरखाह अवसर नहीं मिलता था। मुंशी दया नारायण निगम उल्लेख करते 
हैं - ( चकबस्त बहेसियत मुस्लेह वतन प्रस्त - यादगार चकबस्त मुरत्तिब 
आनन्द नारायण मुल्ला. प० 773 ) 

“चकबस्त की साहित्यिक खिल्ली निकटतम लखनवी हैं। शब्दों की 
सुबकी और गिनारी, सख्ती और नरमी, सौकियत और सकाहत उनकी सौती 
और मानवी, मुहावरे की दुरूस्ती और उनका स्थान पर प्रयोग, मुतरादेफात का 
नाजुक फर्क, अरूजी और सरफी व नहवी कवायद ळी पाबंदी इन सब चीजों 
का लिहाज रखना लखनऊ की शायरी की विशेषता है। यह विशेषता चकबस्त 
के यहाँ पूर्णतः उपस्थित है।” 

. उन्होंने अपने विशेष अन्दाज में गुल्हा-ए-रंगा-रंग प्रस्तुत किए हैं। 
उर्दू साहित्य में कुछ हिन्दी तलमिहात का भी प्रयोग किया है। जैसे - 
तेरी आँखों में अगर दूर हो माया की न काब 
देख फिर क्या नजर आते हैं अजीज और अहबाब 
बेवफाओं की मरौवत में न कर उम्र खराब 
हक प्रस्तों की अमानत है तेरा जोरे शबाब 
धर्म पर जो न फिदा हो वह जवानी क्या है 
दूध की धार है तलवार का पानी क्या है 
अब न अर्जुन न वह ग्यान का दरिया बाकी 
न वह आँखें न वह नूर का जलवा बाकी 
दिल लुभाने को है दूरियाँ का तमाशा बाकी 
दर्द बाकी है न है दर्द का शैदा बाकी 
बाँसुरी ले के नया राग सुना दे कोई 
सो रहा है दिले मायूस जगा दे कोई 


और साथ ही भारतीय बुजुर्गों की चर्चा किए हैं। विशेषकर गौतम, 

अर्जुन, भीम, राना आदि उदाहरण स्वरूप फरियादे कौम में वर्णन करते हैं। - 
कहाँ है मुल्क के सरताज कौम के सरदार 
पुकारते हैं मदद के लिए दर व दीवार 
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वतन की खाक से पैदा है जोश के आसार 

जमींन हिलती है उड़ता है खून बनके गुबार 

जगह से अपनी है चित्तौड़ की जमीर सरकी 

लर्ज रही है कई इन से कब्र अकबर की 

भंवर में कौम का बेड़ा है हिन्दू व होशियार 

अंधेरी रात है बाकी घटा है और मंजधार 

अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार 

तो जेर मौज फना होगा आबरू का मजार 

मिटेगी कौम यह बेड़ा तमाम डूबेगा 

जहाँ में भीष्म व अर्जुन का नाम डूबेगा 

उन्होंने साधारण राजनीतिक और सामाजिक इस्लाहात के जो अबतक 

उर्दू में प्रयोग न हुई थी अपने कलाम में बढ़ोत्तरी की। उदाहरण स्वरूप 
स्वराज्य, होमरूल, सन्तरी आदि | होमरूल का शब्द उनके कलाम में अधिकतर 
प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है - 

जमीं हिन्द की रुतबा में अर्स आला है. 

यह होमरूल की उम्मीद का उजाला है 

मिसेज वेसन्ट ने इस आर्जू को पाला है 

फकीर कौम के हैं और यह राग माला है 

तलब फजूल है काँटे की फूल के बदले 

न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले 

शब्द संतरी भी दो एक जगह प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप - 

पहनाने वाले अगर बेड़ियाँ पहनायेंगे 

खुशी से कैद के गोसा को हम बसायेंगे 

जो संतरी दरे जिन्दा के सो भी जायेंगे 

यह राग गा के उन्हें नींद से जगायेंगे 

तलब फजूल है काँटे की फूल के बदले 

न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले 
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| 


प्रचलित फारसी शब्दों का प्रयोग भी उनके यहाँ कम नहीं और जो है ५ 


| वह बड़ी ख़ूबसूरती, लताफत और फनकारी के साथ है। 


इस सारे बहस में चकबस्त की मंजर निगारी की ओर ध्यान नहीं 


। किया जा सका क्योंकि सिर्फ कुछ शब्दों और ग़ज़ल के कुछ पंक्तियों में 


इसकी ओर ध्यान किया गया है फिर भी इन्हें देख कर यह अनुमान होता है 
कि यदि चकबस्त ने इस ओर ध्यान किया होता तो शायरी के उस पहलू को 
भी एक श्रेष्ठ शिखर तक पहुँचा सकते थे। उर्दू के पुराने कवियों या मरसिया 
निगारों के अतिरिक्त दुर्गा सहाय सुरूर, महाराज बहादुर बर्क, जगत मोहन 


। लाल रवाँ और कई दूसरे कवियों ने फितरत के हसीन मुरक्के प्रस्तुत किए हैं। 
। चकबस्त की अनेक कविताओं के इकतेबास यह प्रकट करेंगे कि चकबस्त को 
| मनाजिरे फितरत के प्रस्तुत करने में भी दक्षता प्राप्त थी। 


सैर देहरादून उनकी मंजर निगारी का बेहतरीन नमूना है। उसके कुछ 
अश्आर मुलाहजा हों - 
तमाम शहर है गर्द व गुबार से खाली 
जिधर निगाह उठे उस तरफ है हरियाली 


बजाए खाक के उड़ता है रंग सब्जा का 


है लिबास पहने हैं कुल खिश्त संग सब्जा का 


असर खेजाँ का हो क्‍या ताज़गी के मसकन में 
र पहाड़ उसको छिपाये है अपने दामन में 
घने दरख्त हरी झाड़ियाँ जमी सादाब 
लतीफ व सर्द हवा पाक व साफ चश्माए आब 
कभी कमी नहीं शादाबियों के सामा में 
ठहर गई है बहार आ के इस गुलसिता में 
तिलस्में हुस्न का है बीच में यह गुलदस्ता 
खड़े हैं कोह व शजर पहलुओं में सफ बस्ता 


इसी प्रकार से "आसिफुद्दौला के इमाम बाड़ा” को देखकर वह इस 
कदर प्रभावित हुए कि शब के मंजर को अपने विशेष अन्दाज में बयान करने 
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लगते हैं - 
देख सैयाह उसे रात के सन्नाटे में 
मुँह से अपने यह कामिल ने जब उल्टी हो न क़ाब 
दर व दीवार नज़र आते हैं क्या साफ व सुबुक 
सेहर करती है निगाहों पे जियाए महताब 
यही होता है गुमाँ खाक से मस उसको नहीं 
है सम्हाले हुए दामन में हवाएं शादाब 
यक बयक दीदा हैरान को यह शक होता है 
ढल के साचे में जमीन पर उतर आया है सहाब 
बेखुदी कहती है आया यह फिजा में क्यूंकर 
किसी उस्ताद मुसव्विर का है यह जलवाए खाब 
एक अजीब मंजर दिलगीर नजर आता है 
दूर से आलमें तस्वीर नज़र आता है 
उनकी प्रारम्भ की कविताओं में जो जोश व खरोश और वलवला है वह 
धीरे-धीरे मधिम होता जाता है। ग़ालिबन उसका कारण आयु और व्यवसाय 
की मसरूफियात हों | हुब्बे वतन से सरशार चकबस्त हर समय और हर जगह 
वतन और वतन के लोगों से सरमस्त नजर आते हैं। अधिकतर शब्द इसी 
जज्बा के कारण इतनी बार प्रयोग किए हैं कि वह तकियाए कलाम मालूम होने 
लगते हैं। उदाहरण स्वरूप “हम मराठों' “गरीब कौम" | 
उनके कलाम का दर्द व प्रभाव, शब्दों की रंगीनी और अश्ञार में जोश 
व खरोश उनको उर्दू साहित्य में एक विशेष उच्च मकाम पर लाकर खड़ा कर 
देते हैं। उनके दौर की हालत का अगर पूर्ण रूप से और विस्तारपूर्वक जायजा 
लेना हो तो उनकी शायरी उसका आईना होगी। इसलिए चकबस्त अपने युग 
के प्रथम श्रेणी के कवियों में भी श्रेष्ठ नज़र आते हैं। इस हकीकत को स्पष्ट 
करने के लिए उनके कदरशनासों की तहरीरों से कुछ मुख्य इकतबासात 
प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे अनुमान होगा कि सामूहिक रूप से चकबस्त के 
सम्बन्ध में नक्कादाने फन की क्या राय है। 
बाबा-ए-उर्दू मौलवी डॉ० अब्दुल हक इरशाद फरमाते हैं -(अदबे उदू 
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और चकबरत - यादगार चकबस्त मराततिन आनन्द नारायण मुल्ला १० 9) 

“जोर बयान और फसाहते जबान के साथ खुलूस व दर्द भी है। वह 
देश की लाचारी और दीवालिया को देख कर बेचैन हो जाता है और इस 
अवस्था में जो कुछ कहता है उसका प्रत्येक वाक्य प्रभाव से भरा हुआ होता 
है। वह स्वतंत्रता का दिलदादा है मगर बेलगामी का रवादार नहीं वह सच्चा 
लिबरल है और इस मार्ग पर चलने वाला है जो केश से पतला और तलवार 
की धार से तेज है जिसका दूसरा नाम ऐतदाल है। लोग ऐतदाल पर हँसते 
हैं इसलिए कि वह इस पर चल नहीं सकते वह अंग्रेजी विश्वविद्यालय का 
शिक्षित है परन्तु यूरोप का अंधा मुकल्लिद नहीं | वह अपने देश की मुआशरत 
और रस्म व रिवाज से पूर्ण रूप से वाकिफ है और उनके अब चुन-चुन कर 
दिखाता है परन्तु वह यह कदापि पसन्द नहीं करता कि नये विचारों की रौ 
में हमारी विशेषता भी बह जायें। वह जज्बाते इन्सीनी से गहरी जानकारी 
रखता है। बाज़ औकात नाजुक जज्बात को अवसर पर बड़ी ख़ूबी और 
सुन्दरता से अदा कर जाता है। इसका मुशाहेदा भी मामूली नहीं। वह 
वास्तविक और सच्चाई को सुन्दर तस्बीहों और इश्तेआरों में इस प्रकार वर्णन 
करता है कि चित्र खिंच जाता है और यह सब बातें उस भाषा में फसाहत के 
॥ साथ बयान करता है जो हमारी सभ्यता और एकता की सबसे बड़ी और 
; काबिले कदर यादगार है और आइन्दा भी आपस के एकता में कारगर प्रमाणित 
होगा। उसने अपने वक्तव्य से उर्दू भाषा का रुतबा बढ़ा दिया और इसके साथ 
ही उदू साहित्य में एक जगह स्थापित कर दिया। बिला शुब्ह इसकी गिनती 
हमारे शिक्षिकों में है।” 

नियाज साहब फतेहपुरी फरमाते हैं - ( चकबस्त एक शायर की 
हैझ्रियत से -- यादगार चकबस्त मुर्ति आनन्द नारायण गल्ला. ० 23) 

आपका सारा कलाम पढ़ जाइये किसी एक जगह भी कोई रकीक 
जज्बा या शब्द नजर न आएगा और यह विशेषता चकबस्त की इस 
इन्फरादियत को प्रकट करती है जिसमें कोई लखनवी कवि उनका सम्मिलित 
नहीं। वह एक स्थान पर लिखत हैं - 


कदरदा क्यों मुझे तकलीफे सुखन देने हैं 
में सुखनवर नहीं शायर नहीं उस्ताद नहीं 
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वास्तविकता यह है कि वह “सुखनवर भी थे, शायर भी थे, उस्ताद भी थे |” 

जाफर अली खान साहब असर लखनवी फरमाते हैं -(चकबस्त की 
शायरी की हैसियत से यादगार चकबस्त मुरत्तिबु आनन्द नारायण मुल्ला प० 37 ) 

“चकबस्त का कलाम उसके किरदार का आईना है। इन्तेहाई गैरत 
और खुद्दारी के उपरांत किब्र व निखवत का शायेबा नहीं। इन्तेहाई सोज़ व 
गुदाज व खुश्की के बावस्फ यास व हिरमाँ की अफसुरदगी है न महरूमी की 
फरियाद व जारी, कलाम इन्तेहाई जोश व खरोश के होते, मुबालगे से पवित्र 
और वास्तिविकता से हमकिनार हैं| शदीद जज्बाए हुब्बे वतन तारी है। यह भी 
देख रहे हैं कि भाई का लहू भाई बहिमाना बेदर्दी से बहा रहा है। 
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चकबस्त नये दौर के शायर 
-- सर तेज बहादुर सपरु 


उर्दू शायरी के पुनर्जीवन और विकास के बारे में थीसिस लिखने का न 
मेरा कोई मकसद है, ना इरादा। मेरे कुछ दोस्तों ने जो मेरी तरह ही चकबस्त 
के प्रशंसक हैं, मुझसे लिखने को कहा। में तो चाहता था कि, मुझसे बेहतर 

काबिलियत वाले किसी ने यह काम किया होता । मैं दो शब्द लिखने को इसलिए 
तैयार हो गया कि मैं शायर को पिछले 25 सालों से बहुत नजदीक से जानता 
हूँ, साहित्य और जिन्दगी के बारे में उनके ऊँचे ख्यालों का प्रशंसक रहा हूँ। मेरी 
जिन्दगी के वे बेहतरीन साल थे, जब मैंने उनकी शायरी का लुत्फ उठाया | मुझे 
व कई लोगों को यही गिला रहेगा कि उन्हें अपनी इस काबिलियित को जो 
बिला शक उन्हीं ही की हो सकती है, पूरी तरह से इस्तेमाल करने का मौका 
नहीं मिला। 

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि, पंडित चकबस्त और इकबाल जैसे 
शायरों को अपना वक्‍त शायरी और वकालत में बॉटना पड़ा | वकालत में कहीं 
भी आदर्शवाद को अमल में लाने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी इसके बावजूद 
सच्चाई तो ये है कि, दोनो ने ही सदी के आखिरी 25 सालों में बेहतरीन शायरी 
पेश की है। 

उर्दू साहित्य के भविष्य के लिए इससे अच्छा शगुन क्या होगा कि, 
इसको समृद्ध करने में ऐसे दो सुसंस्कृत शायरों का योगदान है, जिन्होंने 
अँग्रेजी साहित्य की विशिष्टताओं का रसास्वादन करते हुए भी अपने साहित्य 
के प्रति अपने लगाव को बरकरार रखा और उसी जबान में अपने भावों को 
प्रकट किया, जिससे कि वे निर्विरोध पंडित हैं। उत्तरी भारत में उस समय 
उन्होंने विचारों की क्रान्ति ला दी। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि, 
उर्दू शायरी के इतिहास के बारे में लिखने का मेरा कोई मकसद नहीं है। यह 
काम तो मुझसे ज़्यादा काबिल लोग अपनी रिसर्च के द्वारा कर चुके हैं। फिर 
भी उर्दू शायरी के कुछ पहलुओं को ही छूने की मैंने कोशिश की है। एशिया 
की अन्य भाषाओं की तुलना में यह अति आधुनिक है। चाहे अपनी शुरुआत 
में ही यह हिन्दी से बिल्कुल जुदा है। अपनी तरक्की के दौरान इसमें फारसी 
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के खास छंद, लय और अभिव्यक्ति को ही अपनाया, जब तक कि इसकी 
अपनी सुनिश्चित लय और सोच नहीं थी। 
एक तरह यही इसकी ताकत और कमज़ोरी थी - ताकत इस मतलब | 
में कि इसमें साहित्य की कोमल विधा विकसित हुई है और कमजोरी यह कि 
इसने शायर की कल्पना को सीमित कर दिया। उपमाओं, छंदों को भारतीय 
परिवेश और वातावरण से परे बना दिया। फिर भी छंदों और कविता की 
जरुरत शायरों को महसूस हुई। उनके ख्यालात और अनुभूति को मुक्त 
अभिव्यक्ति देने में ज्यादातर उर्दू शायरी, गज़लों में ही लिखी गई; लेकिन 
गालिब जैसे शायर को यह पाबन्दी बहुत कष्टदायी लगी। 
मसनवी शायरी में मरिहसन और पंडित दयाशकर नसीम का बहुत 
योगदान मिला है। लेकिन काल्पनिक रचनाओं क रूप में उत्कृष्ट और 
साहित्यिक विधा के रूप में अद्भुत होते हुए भी उनका कथा वस्तु अत्यधिक 
अवास्तविक और अस्पष्ट है। ये शायरी दिमाग को तो प्रभावित करती है; 
लेकिन क्या ये शायरी दिलों को उच्चतम लक्ष्यों के लिए प्रेरित करती है या 
उस अनादि के साक्षात्कार के लिए पाठक की कल्पना को जागृत करती है या 
` प्रेम की सूक्ष्म तरंगों को तरंगित करती है। इन प्रश्नों का शायद अलग-अलग 
जवाब हो सकता है। दूसरे जरिए भी कम नहीं है। कसीदा में फारसी के पुराने 
और नए शायरों ने काफी हद तक श्रेष्ठता प्राप्त की है और उनके उदाहरणों 
का कई एक उर्दू शायरों ने इस्तेमाल भी किया है। लेकिन फिर भी कसीदा 
में बेहतरीन शायरी को बहुमूल्य प्रयास मानते हुए भी हकीकत यह है कि, 
कसीदा शायरी (रूप) सामयिक रुचि को प्रभावित नहीं करती | एक बात और, 
पीडादायक भावना शायर के उच्चतम भावों को प्रकट करने में सफल नहीं 
होती क्योंकि रूप व अभिव्यक्ति में चाहे कसीदा भरपूर हो । सच्ची शायरी कहीं 
भटक गई है। आधुनिक जमाने के स्वाभिमान और आजादी के ख्याल 
अत्यधिक गुणानुवाद के खिलाफ हैं, जो कि कसीदा का मूल ही है। यहाँ तक 
कि कला के संरक्षक और समर्थक भी पुराने तरीके से अपनी प्रशंसा की शायरी 
सुनकर शर्म से पानी-पानी हो जाएगें। लेकिन जो भी हो मर्सिया आज भी 
उतना ही प्रभावी है। इसकी कथावस्तु दुखान्त और धार्मिक है। ये इसान की 
भावनाओं और संवेदनाओं से सम्बन्धित है। यही सच्ची शायरी की प्रेरणा है। 
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“अनीसा” और “दबीर” के शास्त्रीय मर्सियों ने उर्दू शायरी को भरपूर सजाया 
है और अभी भी इसने लखनऊ के सामाजिक जीवन से जुड़े उर्दू साहित्य के 
प्रेमियों पर गहरा असर डाला है। उर्दू शायरी के और रूपों के बारे में में 
खुलासा करने की जरूरत नहीं समझता | 
पंडित ब्रजनारायण चकबस्त हूबहू लखनवी हैं और लखनवी के 
साहित्यिक सागर में आकंठ डूबे हुए हैं। उनका फारसी और उर्दू का ज्ञान 
व्यापक, गहरा और तीक्ष्ण है| उन्होंने उर्दू के महान लेखकों का गहन अध्ययन 
किया है। उनकी शायरी में निसंदेह लखनऊ घराने की छाप है, पर वह खुद 
अपने ज़माने का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले शायर हैं। आज के संदर्भ में 
तथाकथित उर्दू शायरी को कोई पसंद नहीं करता। मुझे तो हैरानी है कि 
कितने लोग हैं जो गुल-बुलबुल आदि के वर्णनों में मज़ा लेते होंगे। ना ही 
आधुनिक जमाने में, उर्दू शायरी में अपने प्रियतम के विश्वासघात और 
अत्याचारों के वर्णन में कोई मज़ा लेता है। 
ब्रज नारायण चकबस्त से शायद उन लोगों को निराशा हासिल होगी 
जो उर्दू शायरी के पुराने मापदण्डों को उसमें नहीं पाएँगें जो उदू शायरी की 
विरासत है। यहाँ हम उन पुराने शायरों की भर्तसना नहीं कर रहे हैं क्योंकि 
2 उनमें भी कई महान शायर थे जो अपने जमाने से भी ज्यादा महान थे। मीर 
और दर्द, गालिब और आतिश उन अनेकों मशहूर शायरों में से हैं जो अपवाद 
थे और आज भी अपवाद ही रहेंगे। सम सामयिक उर्दू शायरी को कुछ दूसरी 
सच्ची भावनाओं से भी प्रेरणा मिली है, जहाँ एक तरफ प्यार मोहब्बत को जज़्बा 
था जिसने इकबाल और चकबस्त की शायरी को बहुत प्रेरित किया वहाँ कुछ 
ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाक्रम भी थे, जिन्होंने उनकी कल्पना को 
भड़काया | इसके अलावा फिरमीं कुदरत या मजहब ने ही उन्हें ज्यादा प्रेरित 
किया | राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीयता अपनी सारी खूबियों और कमियों के बावजूद 
उनकी कल्पना को मूर्त रूप देने में मुख्य मुद्दा था। 
ये शायरी वह शायरी थी जिसने उभरती हुई पीढ़ी के दिलों दिमाग 
को उम्रदराज़ पीढ़ी के मुकाबले अधिक गहराई से छू लिया। यहीं से पुराने दौर 
.और नए दौर की शायरी में कल्पना और आदर्श का फर्क नजर आने लगा। 
चकबस्त खासतौर से इसी नए दोर के प्रतिनिधि या महान प्रतिनिधि थे, 
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जिसकी इस साहित्य में सम्भावनाओं की कोई सीमा नहीं है। यह कहने में मुझे 
कतई संकोच नहीं है कि नए दौर की शायरी पुराने दौर की शायरी के मुकाबले 
कहीं अधिक सच्ची है, जैसा कि चकबस्त और इकबाल की शायरी से पता 
चलता है । नए दौर के इन दोनों महान प्रतिनिधियों की तुलना करने का मेरा 
मकसद नहीं है। अगर इकबाल, चकबस्त की तुलना में कहीं अधिक है 
आध्यात्मिक और रहस्यवादी है तो वह उनके जीवन दर्शन की वजह से है, पर 
वहाँ दूसरी तरफ चकबस्त अगर अपने बयान में कहीं अधिक परिष्कृत है और 
कारुपिक है और आम आदमी को प्रभावित करते हैं ना कि बुद्धिजीवियों को 
तो यह उनके लखनऊ के वातावरण की देन है और उन ख्यालों की जो उन्हें 
विरासत में उन महान शायरों से मिलीं जो लखनऊ में मशहूर थे। 

व्यक्तिगत रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. इन सब लोगों का जो शब्दों के 
अर्थों के लिए भाषाकोष लिखते हैं या मुहावरों को सही करते हैं, में तो इतना 
ही कहूँगा कि इन दोनों ने ही बहुत ही विशुद्ध शायरी, बहुत ऊँचे दर्जे की 
लिखी है। चकबस्त की शायर और एक कलाकार के रूप में योग्यता उनके 
समकालीन शायरों द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, चाहे पीढ़ी से पीढ़ी तक निर्णय 
देने के रूप बदले पर यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा और उर्दू 
शायरी बनावटी जंजीरों के जाल से आजाद होगी और आजादी की साँस लेगी, 
चकबस्त की इज्जत, प्रसिद्धि धीरे-धीरे बढ़ेगी, आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें 
शायरी के नए दौर के महान प्रवर्तक के रूप में पहचानेगी | 

मैंने बहुत संकोच से अपने ख्यालात जाहिर किए हैं और मैं यहाँ 
इसलिए उनकी शायरी से कुछ खास पेश कर रहा हूँ, ताकि पाठक अपनी खुद 
की राय बना सकें। 


- अनुवादक : नफीस अब्दुल हकीम 
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उर्दू शायरी 
पंडित बृज नरायन चकबस्त 
(साभार सुबह-ए-उम्मीद, नवम्बर 4948 ई०) 


किसी उस्ताद को शेर है - 
असीर ऐ दोस्त तेरे आशिक व माशूक दोनो हैं 
गिरफ्तार आहनी जंजीर का यह वो तिलाई है 
हमारे वतन के अजीजों ने जब गैरकौम की गुलामी कबूल की तो उन्हें 
भी दो किस्म की ज़ंजीरें पहननी पड़ीं। हाकिम कौम के कानून के परदे में जो 
पाबन्दियाँ उन्हें बरदाश्त करनी पड़ीं, उन्हें लोहे की जंजीर समझना चाहिए | 
जबान व कलम की पूरी आजादी से महरूम रहना, हुकूमत के इन्तज़ाम में 
शरीक न होना। कौमी ऐश व आराम के काफी जरियों की फिक्र में गिरफ्तार 
रहना, उन कानूनी पाबन्दियों का नतीजा था। यह ऐसी गिरफ्तारी थी, जो 
हमारे अहल-ए-वतन हमेशा कम व बेश महसूस करते रहे और अपनी कौमी 
आजादी के लिए दुआ व फरियाद के नारे बुलंद किये। पॉलिटिकल बहस व 
तहरीक के कारनामें उन लोहे की जंजीरों से आजाद होने की कोशिश के अ 
फसाने हैं | मगर उन जाहिरी पाबन्दियों से बहुत ज्यादा खौफनाक ख्यालात की 
गुलामी थी। जिस गैर कौम की हुकूमत का सिक्का हमारे दिल व दिमाग पर 
जारी कर दिया | हमारे जज्बात व ख़्यालात मगरबी तहज़ीब के बनावटी और 
.देखावटी रंग में गिरफ्तार हो गए और हम अपनी कौमी हिफाजत की 
जिम्मदारियों से बेखबर हो गए | मैं इस ख्यालात की गुलामी के सिलसिले को 
सोने की जंजीर कहूँगा, जिसे हमने खुशी से पहन लिये और अपनी गिरफ्तारी 
पर नाज़ करने लगे | 
इस दिमागी और रूहानी गुलामी ने तबियतों का रंग कुछ ऐसा पलट 
दिया, कि हम हुक्मरान कौम के अंदाज-ए-माशरत की नकल को तहजीब व 
तरबियत का जौहर समझने लगे। कौमी वकार का सौदा हमारे सिरों से 
रुखसत हो गए | अक्सर सूरतों में हमें अपने अखलाक व मज़हब से शर्म आने 
लगी | इस कौमी बेख़बरी के आलम में हमें अपने कदीम अदब से भी शर्म आने 
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लगी। अँग्रेजी ज़वान में कमाल पैदा करना तालीम व तरबियत का म्यार 
(कसौटी) बन गया। उर्दू या हिन्दी की जबानदानी की याद तक दिल. से 
फरामोश (भूलना) होने लगा। ऐसे कलमकार व भाषाविद्‌ पैदा हो गये जो 
अँग्रेजी में फसाहत (खुश बयानी) की दरिया बहा सकते थे मगर अपनी मादरी 
जबान को जन्नत नसीब बुजुर्गों की नावाकफियत व कमनसीबी का वरसा 
समझते थे, जो कि जरूरी था। उर्दू शायरी व उर्दू जबान की कश्ती भी 
डगमगाने लगी। यह चर्चायें आम हो गयीं कि कदीम (पुरानी) रंग की उर्दू 
शायरी में सिवाए गुल व बुलबुल और कंघी चोटी के मजामीन मे क्या रखा है | 
अक्सर अँग्रेज़ मुसन्नफीन (लेखकों) ने उर्दू ज़बान या शायरी के बारे में जो 
कुछ लिखा है, उसका हर लफ़्ज़ हमारे नावाकिफ नौजवानों के लिए कुरान व 
हदीस हो गया और उन्होंने अपने मगरबी उस्तादों के ख्यालातं की गुलामी 
बिना तकलीफ कबूल कर ली। जिस तरह जिन्दगी के अक्सर हिस्सों में 
मगरबी तहजीब व नुमायशी पहलू हमारी नजरों में समा गया था और असली 
जौहरों से निगाहें वाकिफ़ न थीं। इसी तरह अँग्रेजी नज़्म के जाहिरी रंग व 
रूप को हम हुस्न-ए-सोखन का म्यार समझने लगे और चूँकि उर्दू शायरी 
इस म्यार के काटे में तुल न सकी लिहाजा वो काबिले नफरीं (नफरत के 
काबिल) करार दी गयी। 
उर्दू शायरी के फरोग (विकास) का आगाज इस्लामी तहज़ीब 
(सभ्यता) के आखिरी दौर में हुआ जबकि ऐश परस्ती और काहिली ने हमारे 
वतनों के ख्यालात व जज्बात की रूहानी आग को करीब-करीब ठण्डा कर 
दिया | कौमी जिन्दगी की नब्ज़ ठण्डी हो चुकी थी। जो कुछ बुलंदख्याली और 
आली हौसलगी के जौहर बाकी रह गये थे उनकी हस्ती बुझते हुए चिरागों की 
रोशनी से ज्यादा न थी। ताहम (फिर भी) इस बदनसीबी के दौर में उर्दू ज़बान 
की खुशकिस्मती से चंद ऐसे बाकमाल पैदा हो गये जो शायरी और ज़बानदानी 
(ज़बान की महारत) के जौहर अपने साथ लाये थे। और जिनके दिलों में इस 
कौमी ज़वाल (पतन) के ज़माने में अपने बुजुर्गों की कदीम हमीयत (शर्म, गैरत) 
व तहजीब (सभ्यता) का असर बाकी था। 'मीर', 'सौदा', 'आतश' , 'गालिब' 
व 'अनीस' ने अपनी शायरी से जो चिराग रोशन किये उन्हें जमाने की हवा 
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अभी पूरे तौर से गुल नहीं कर सकी है। मगर बावजूद इन कुदरती जौहरों के 
जमाने का रंग उनके कमाल का दुश्मन था | जिस दुनिया में वो रहते थे उसके 
आम पसन्द ख्यालात व जज्बात के शिकन्जे में उनके दिलोदिमोग जकडे हुए थे। 
अक्सर वो उन पाबन्दियों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे। मगर अपनी 
कौमी तहजीब व तरबियत के महदूद दायरे से मजबूर हो जाते थे। शायद यही 
ख्याल गालिब के दिल को सता रहा था, जब उन्होंने यह शेर कहा - 


बकदर शौक नहीं अपने तन्गनाए गजल 
कुछ और चाहिये वसअत के बयान के लिये 


मीर अनीस ने उन्हीं पाबंदियों से आजिज आकर मरसिये का वसीअ 
(व्यापक) मैदान तलाश किया । लेकिन बावजूद इन उमंगों के हमारे कदीम 
शायरों के मज़ाक-ए-सोखन के आईने पर बहुत कुछ मसनुयी (बनावटी) 
शायरी का गर्द व गुबार जम गया और उनका दामन अक्सर गैर पाकीज़ा 
(अपवित्र) ख्यालात व जज्बात के कॉटों से उलझ कर रह गया | अगर जमाना 
करवट लेता और कौमी जिन्दगी में शायराना मजाक की तरक्की का पहलू 
कायम रहता तो बाद की नस्ल कदीम शोअरा (शायरों) के जौहरों को अपनी 
निगाहों के सामने रखती और जो ऐब उनके कलाम में मौजूद थे उनसे ज़बान 
व शायरी को पाक कर देती। मगर दुनिया दूसरे रंग पर जा रही थी। नयी 
तहजीब की इशाअत (प्रचार, फैलाव) ने तबियतों का रंग कुछ इस तरह बदल 
दिया था कि सही मज़ाक-ए-सोखन का कायम रखना दुश्वार था| 
अँग्रेजी तालीम ने मुल्क में रफ्ता-रफ्ता (धीरे-धीरे) जो बेदारी (समय) 
पैदा की है, उसे भूल जाना कौमी एहसान फरामोशी (भूलना) है। मगर इस 
तालीम का एक साफ सुथरा असर हमारे कोमी अखलाक पर बहुत ख़राब पड़ा 
वह यह था कि तालीम महज़ रोज़ी का जरिया हो गयी। इलम व अदब की 
तहसील से (हासिल करना, जमा करने) जो रूहानी सुरूर (खुशी, नशा) का 
सरमाया (पूँजी, दौलत) दिलों को हासिल होती है, वह बिल्कुल नज़र अन्दाज 
हो गया | इस जमाने में कसरत से ऐसे तालीमयाफ्ता बुजुर्ग मिलेंगे जिन्हें उर्दू 
फारसी, हिन्दी या अँग्रेजी के मजाके सोखन (शेर व शायरी का सलीका) से जरा 
भी मतलब नहीं। उनकी ज़िन्दगी शायराना लताफत के असर से बिल्कुल 
खाली है। तालीम ने उनकी आँखें सिर्फ इस कदर रोशन कर दी हैं कि वह 
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खरे खोटे रुपये को परख सकें। क्ौमी मुफलिसी (राष्ट्रीय गरीबी) ने तालीम 
के इस तिजारती (व्यापारिक) शौक पर ताजियाने (कैंची) का काम किया है । 
वे लतीफ जज्बात व ख्यालात जिन का ताजा करना तालीम का असल मकसद 
हे और जिनकी तरक्की से इंसान दुनिया के गर्द व गुबार से हट कर रूहानी 
लताफ़तों का लुत्फ उठा सकता है, रोज़ बरोज़ सर्द जो जाते हैं। इन तिजारती 
(व्यापारिक) तालीम के तूफान में जबकि शायराना जज्बात की तरतीब की 
इसलाह का रास्ता ही बन्द हो रहा है, मजाके सोखन (शेर व शायरी का 
सलीका) की सेहत की उम्मीद रखना फिजूल है। 

इन तमाम असबाब का नतीजा है कि हमारा मजाक-ए-सोखन सही 
व दुरुस्त नहीं है। हमारे तालीम याफ्ता हजरात अमूमन उर्दू व फरसी, हिन्दी 
या संस्कृत की शायरी से ना आशना (अपरिचित) है | उन्होंने अपने मज़ाक-ए- 
सोखन अँग्रेजी नज्म के मुताले (अध्ययन) से कायम किया है। लेकिन उन के 
म्यार सोखन के दार व मदार बहुत कुछ अँग्रेजी शायरी की गलत ताबी 
(व्यख्या) पर है। अँग्रेजी नज़्म के जिस पहलू का असर उनके दिमाग पर होता 
है, उसका ताल्लुक महज ख्यालात से है। उनके दिल के अँग्रेजी नज़्म के इस 
लतीफ पहलू से पूरे तौर पर आशना (परिचित) नहीं है, जिसकी बुनियाद 
जज़बात की लताफत व नजाकत है और जो असली जुज्ब-ए-शायरी है 
(शायरी का हिस्सा), अँग्रेजी नज़्म उनके दिमाग को ज़रूर रौशन कर देती है 
मगर उनके दिलो में जज़बात की आग नहीं भड़काती। चुनान्चे (परिणाम 
स्वरूप) नयी तालीम के मासूम बन्दे यह ख्याल करने लगे हैं कि शायरी के 
वकअत (अहमियत) का दार व मदार महज ख्यालात की बुलंदी व पकीज़गी 
(पवित्रता) पर है। अँग्रेजी नज़्मों में आजादी और हुब्बुलवतनी (वतन के प्रति 
मुहब्बत) के ख्यालात देखते हैं और खुश होते हैं। उर्दू शायरी में उन्हें इस 
किस्म के ख्यालात का पता नहीं मिलता लिहाजा उसके मुताले का बोझ उनकी 
निगाहें नहीं उठा सकतीं | 

नफ़्स-ए-शायरी (शायरी का वजूद, रूह) के लताफत के जौहर का 
जबान या कलम की मदद से खाका खींचना दुश्वार है। यह पैसा ही है जैसे 
कि सुरीली आवाज के सुनने से या दरिया की लहरों पर चाँद की रोशनी देखने 
से इंसान के दिल पर जो कैफियत तारी होती है। उसके बयान करने की 
कोशिश की जाये। हकीकत यह है कि शायरी व जबान के जादू की तशरीइ 
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(व्याख्या) व तारीफ ज़बान व कलम के अख्तियार से बाहर है। बकौल शायर - 


बयान दर्व-ए-मुहब्बत जो हो तो क्यों कर हो 
जबाँ दिल के लिये है न दिल जबाँ के लिए 


अगर सरसरी नज़र से देखा जाए तो शायरी के दो पहलू हैं। एक का 

ताल्लुक ख्यालात से है, दूसरे का ज़बान से। जिसको ख्यालात का लिबास 
समझना चाहिए | ख्यालात का इजहार पाकीज़ा और स्लेस (सरल) नस्र (गद्य) 
में भी लताफत के साथ किया जा सकता है। मगर शायर के ख्यालात, दिली 
जज्बात के रंग में डूबे हुए निकलते हैं और ज़बान में खास तासीर (असर) पैदा 
कर देते हैं। शायराना ख्यालात के फूलों की तरक्की सिर्फ दिमाग की फुलवारी 
तक महदूद नहीं रहती है। शायर के दिली जज्बात की बिजली सी तेजी उन 
फूलों का इत्र खींच लेती है। इसी का नाम शायराना तासीर व लताफत है। 
इस शायराना लताफत व तासीर के आम करने का जरिया शायराना ज़बान 
है| शायर भी वही अल्फाज़ इस्तेमाल करते हैं जो उनके हम वतनों की ज़बान 
पर होते हैं। मगर उन्हें अल्फाज की उलट फेर से वह अपने बयान में पूरी 
दुनिया की तस्वीर पैदा कर देता है और फिर दुनिया की तस्वीर ही नहीं 
खींचता बल्कि उस के अल्फाज में एक राग की तासीर नुमाया हो (जाहिर 
होना) जाती है। जो नाच गाने की कला की राग रागिनी से अलग है। अगर 
अंग्रेजी शायरी को इस नज़र से देखा जाए तो यह जाहिर हो जाएगा कि 
हमारे तालीम याफ्ता हजरात मगरबी नज्म के पढ़ने से दिमागी लुत्फ ज़रूर 
हासिल कर लेते हैं | लेकिन न अंदाज-ए-कलाम की शायरता लताफत उनके 
दिलों में बिजली सी तेजी पैदा करती है, न ज़बान की मुसौवरी (तस्वीर बनाना) 
॥ का उन्हें हिस (महसूस करने की क्षमता) होता है न अल्फाज का राग उनके 
# कानों की फिजा में समाता है। उनका दिमाग यह खूब पहचान लेता है कि 
किस किस्म के ख्यालात नज़्म किये गये हैं। मगर उनका दिल जिसे जज्बात 
का जखीरा ख्याल करना चाहिए यह महसूस नहीं करता कि इन ख्यालात के 
अदा करने का शायराना अंदाज क्या है? उनके कान यह अंदाज़ा नहीं कर 
सकते कि शायर ने मामूली अल्फाज में क्या जादू भर दिया है? ऐसा होना एक 
इद तक जरूरी है, जिस जबान में अंग्रेज़ी शायरी है। उस जबान के अल्फाज 
से हमारे कान कुदरती तौर से गैर मानूस (अनुचित) हैं| उनका कुदरती नगमा 
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हमारे लिए आम नहीं हुआ था। उनको सुनने की आदत नहीं पड़ी थी। जिस 
तहजीब के आलम में मगरबी शायरों के रंज व राहत के जज्बात ने तरक्की 
पायी | हमारी सोसाइटी की दुनिया उससे दूर और अलग है। मगरबी दुनिया 
के कदीम मजहवी और कौमी कारनामे जो वहाँ के सूरमाओं और धर्म आचार्यो 
की जात के साथ बावस्ता हैं और जिनकी बदौलत वहाँ के अक्सर दरिया या 
पहाड़ या अक्सर कुदरती मंजर कौमी शायरी के नाज़ की पूँजी (घमण्ड की 
चीज) बन गए हैं। हमारे दिलों में तासीर की गरमी नहीं पैदा कर सकते | ऐसी 
हालत में मगरबी नज़्म के असली शायराना पहलू का अन्दाजा करना जिसका 
ताल्लुक खास जज्बात से हैं अगर नामुमकिन नहीं तो दुश्वार जरूर हैं | 
मुमकिन है चंद ऐसे वतन के चाहने वाले हों जिन्होंने इंग्लिस्तान की 
बूद व बाश (कयाम) में रहने की वजह से और कुदरती बुद्धिमत्ता के सदके 
में मगरबी सोसाइटी के कौमी व मजहबी ख्यालात व जज्बात का रंग पूरे तौर 
से पहचान लिया हो और जिन्होंने अँग्रेजी ज़बान पर ऐसा उबूर (महारत) 
हासिल कर लिया हो कि उन्हें इस साज के तमाम परदों से वाकफियत 
हासिल हो गयी हो ऐसे हज़रात अँग्रेजी नज़्म की शायराना लताफ़त का जरूर 
लुत्फ उठा सकते हैं। मगर आमतौर से ‘शेक्सपियर' व 'मिल्टन' की जो 
पहचान व खासियत अँग्रेजी ज़बानदान नौजवानों की ज़बान से सुनने को 
` मिलती है वह बहुत कुछ फरहंगों (डिक्शनरी) की बदौलत हुआ करती । 'मीर 
` तकी मीर' दिल्ली से जब लखनऊ आये तो यहाँ चंद बुजुर्ग उनसे मिलने गये 
और कलाम सुनने की फ़रमाईश की | मीर साहब ने कहा कि आप हज़रात मेरा 
कलाम समझ नहीं सकते। बेचारे अपने तैश दबा न सके और कह उठे कि 
जनाब हम फिरदौसी और निज़ामी का कलाम समझ सकते हैं मगर आप का 
कलाम ऐसा है कि उसकी क़दरदानी हमारे बस से बाहर है। मीर साहब ने 
जवाब दिया कि फिरदौसी व निजामी के कलाम की फ़रहंगी छप गयी है। मगर 
मेरे कलाम की अभी तक कोई फ़रहंग नहीं छपी है। इसलिये आप उसकी खूबी 
का अंदाज़ा नहीं कर सकते | आमतौर से अँग्रेजी नज़्म के कदरदानों की हालत 
इससे ज्यादा अच्छी नहीं है। वह फरहंग (लुगात) के मुताले से शेक्सपियर के 
कलाम पर वज्द (मस्ती में झूमना) सीख लें मगर वो उस कदरदानी के जज्बे 
का अन्दाजा नहीं कर सकते | मैंने कारलाईल को यह लिखने पर मजबूर कर 
दिया कि अगर उससे पूछा जाये कि उसे हिन्दुस्तान की सल्तनत ज्यादा 
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अजीज है कि शेक्सपियरं, तो उसका जवाब यह होगा कि चाहे हिन्दुस्तान की 
सल्तनत निकल जाये लेकिन अँग्रेजी कौम शेक्सपियर का दामन नहीं छोड़ 
सकती | 

यह खामी हमारे लिये शर्म की वजह नहीं है कोई अँग्रेजी कितना ही 
हिन्दी अदब से वाकिफ क्यों न हो मगर तुलसीदास की शायरी का असर व 
नगमा उसके दिल में वह कैफ़ियत पैदा नहीं कर सकता जिसका लुत्फ अनपढ़ 
हिन्दू रामायण की बदौलत रोजमर्रा की जिन्दगी में उठाते हैं। गैर मुल्क का 
बासिन्दा तुलसीदास के ख्यालात की बुलंदी व पाकीज़गी की दाद दे सकता 
है मगर ज़बान व शायरी के जोहर को न ही परख सकता है और न ही उस 
जज्बात की तासीर कबूल कर सकता है, जो हिन्दुओं की कौमी तहजीब के 
टकसाली सिक्के हैं। इस कदरखामी के अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि जिस हालत में हम अपनी मादरी ज़बान की शायरी से लुत्फ नहीं उठा 
सकते, हमारे लिए किसी गैर ज़बान के मज़ाक-ए-सोखन की कदर शनासी 
(मूल्यांकन) सख्त दुश्वार है। शायरी से लुत्फ उठाने के लिए ही सूरतें मुमकिन ` 
है। या तो इंसान के दिल में कुदरती तौर से शायराना मज़ाक का जौहर मौजूद 
हो या उसके जज्बात की तरतीब व इस्लाह (संशोधन) से उसकी तब्रियत में 
सुखनफहमी का सलीका पैदा हो गया हो। शायराना नजाकत व लताफत का 
लुत्फ हासिल करने के लिए महज दिमागी तबियत काफी नहीं है। मुमकिन 
है कि इंसान का दिमाग फलसफा (दर्शन) व मुन्तिक (ज्योतिष) के नूर से 
आईना हो, मगर शायराना मजाक के जौहर से खाली हो | ख्यालात व ज़बान 
की शायराना लताफत का असर कबूल करने के लिए इंसान की हस्ती 
(जिन्दगी) के इस लुत्फ की खिदमत से है जिस तरह फलसफा व रियाजी 
(गणित) की बारीकियों के समझने के लिए खास किस्म की दिमागी तरबियत 
की जरूरत पड़ती है। उसी तरह तबियत में शायराना मजाक से दिलचस्पी 
पैदा करने के लिए फितरी जज्बात की इसलाह व तरबियत जरूरी है। अपनी 
ज़बान की शायरी के मुताले से इस क्रिस्म की इसलाह व तरबियत का पूरा 
अंजाम आसानी से हो सकता है। मादरी ज़बान के अल्फाज का नगमा कानों 
में बिना तकल्लुफ (हिचकिचाहट, शर्म) घर कर लेता है और कौमी शायरों के 
कलाम में जो रंज व राहत के जज्बात के नश्तर मौजूद हैं, वो दिल में चुभ जाते 
हैं और दबी हुई उमंगों को बेदार (जागृत) कर देते हैं। इसी का शायराना 
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तरतीब है। अगर कोई शख्स चाहे कि बगैर इस तरबियत के महज गैर ज़बान 
झी फरहंगों (डिक्शनरियों) में नफ्स--ए-शायरी के मुताल्लिक मज़ामीन पढ़ ` 
कर सही मज़ाक-ए-सुखन कायम कर ले तो यह उसकी खुश किस्मती है | 
अफसोस है तो इस कदर कि यह खुश किस्मती हमारे हिस्से में नहीं 
आयी | हमारे तालीम याफ़्ता अजीजान-ए-वतन (वतन के अजीजो) ने अपनी 
जबान व शायरी से बेखबर रहकर अँग्रेजी शायरी का जो गैर सही अन्दाज 
किया इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा मजाक-ए-सुखन बिगड़ गया। हमें 
अपनी क़दीम शायरी के काबिल-ए-कदर ज॒खीरे से शर्म आने लगी और नयी 
शायरी के लकब से जिस कलाम के तर्ज की बुनियाद पड़ी उसकी वकात नस्र 
नज़्म नुमा से ज्यादा न थी। यह ख्याल आलमगीर (विश्वव्यापी) हो गया कि 
महज बुलंद पाकीजा ख्यालात का बुरे-भले अल्फाज में नज़्म कर लेना 
मेराज--ए-शायरी (शायरी का चरम) है। जज्बात की लताफ़त का ख्याल नज़र 
अन्दाज हो गया | जबान के नगमें से कान ना आशना हो गये, महज नंगे, खुले 
ख्यालात की तस्वीरें कागज के पन्नों पर नज़र आने लगी। 
उर्दू ज़बान पर मौलाना हाली का जो अहसान है, उसकी याद दिलों 
में हमेशा ताजा रहेगी। मौलाना मरहूम गालिबन पहले शख्स थे, जिन्होंने यह 
आवाज बुलंद की कि जमाने के साथ उर्दू शायरी को भी नया लिबास बदलना 
चाहिए और यह मामूली बात न थी। मगर अपने अँग्रेजी दाँ अहबाब (मित्रों) की 
मदद से अँग्रेजी शायरी का जो म्यार मौलाना मौसूफ ने कायम किया और 
जिसके साँचे में उर्दू शायरी को ढालना चाहा वो उस ऐस से खाली न था। 
जिसका अभी जिक्र हो चुका है। इस ऐब का असर मौलाना के नये रंग के 
कलाम में कसरत से पाया जाता है| मौलाना की एक रुबाई इस वक्त अचानक 
याद आ गयी। 
धोने की है रिफाह मर जा बाकी 
कपड़े पे है जब तलक कि ध्व्बा बाकी 
धो शौक से कपड़े को पर इतना न रगड़ 
धब्बा रहे न कपड़े पे न कपड़ा बाकी 
(रिफाह = नेकी, शौक) 
जो ख्याल इन दो नज्मों में बयान किया गया है वह निहायत आला 
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दरजे का उसूल-ए-इसलाह जाहिर करता है मगर इजहार-ए-ख्याल का 
तरीका शायराना नहीं है। अगर पाकीज़ा और स्लेस नस्र में यह ख्याल अदा 
किया जाये तो उस नज़्म से ज्यादा दिलकश साबित होगा। हमें अफसोस से 
लिखना पड़ता है कि मौलाना हाली ने उर्दू शायरी की इसलाह में अपने 
उसूल-ए-इसलाह को मद्देनजर रखा। उर्दू शायरी के दामन पर जो दाग व 
धब्बे थे उन्हें इस तरह साफ करने की कोशिश की कि न दाग धब्बे बाकी रहे 
न दामन का एक तार बाकी रहा। 
कदीम उर्दू शायरी के कलाम में बहुतेरे ऐसे ख्यालात मिलेंगे जिन्हें 
मौजूदा ज़माने का मज़ाक कबूल नहीं कर सकता था जो मौजूदा म्यार के 
मुताबिक तहजीब के पाये से गिरे हुये हैं। मगर महज ख्यालात की पस्ती से 
तंग आकर हमें उनके शायराना जौहर को न भूल जाना चाहिए और यह न 
ख्याल करना चाहिए कि महज नसीहत नज़्म करने का नाम शायरी है। कदीम 
उर्दू शायरों के ख्यालात बुलंद न हों। मगर उनका अंदाज-ए-सुखन 
शायराना है। उनकी जबान शायराना तासीर का जखीरा है, जो मज़ामीन वो 
नज्म करते हैं उनमें उनके दिली जज्बात का परतव (अक्स) नज़र आता है 
यही शायरी है। अगर 'आतश', 'अनीस' व 'गालिब' की शायराना अहमियत 
का सही अन्दाज़ा हम से न हो सका तो उनकी शायरी का कसूर नहीं था। 
बल्कि कौमी बेख़बरी के आलम में जहाँ हमने जिन्दगी के बहुत से मामलात 
में मगरबी तहजीब के अक्सर उसूलों की गलत ताबीर की वहाँ अँग्रेजी शायरी 
का गैर सही अन्दाजे से हमने अपना मजाक-ए-सुखन भी उलटा सीधा 
कायम कर लिया। ज़बान व शायरी की आइन्दा इसलाह व तरक्की के लिए 
कदीम शायरों के अन्दाज-ए-सुखन और रंग-ए-बयान का सही करना हमारे 
लिये निहायत जरूरी है; क्योंकि जिस गैर सही मजाक-ए-सुख़न की 
बुनियाद पर हम कदीम रंग-ए-सुखन की कदर न कर सके उसकी मदद से 
हम ज़बान व शायरी में नये जौहर नहीं पैदा कर सकते | 


- अनुवादक : ज्ञानवेन्द्र सिंह 
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पंडित प्राण नाथ 'सरस्वती' 
पं० बृज नरायन चकबस्त 
(साभार “कश्मीर दर्पण” से (॥903 ई०) 


यह हबीब (दोस्त) कौम जिस का नाम जेब-ए-उनवान (शीर्षक की 
खूबसूरती) है, उन चन्द उच्च गुणों वाले बुजुर्गों से है, जिन्होंने अपनी तेज़ 
दिमागी काबिलियत और तबियत के जौहर से कश्मीर की ज़मीन का नाम पूरे 
मुल्क में रोशन किया। यूँ तो इस बुलंद ख्याल के नाखून-ए-फिक़् ने बहुत 
से सोशल मजहबी और पॉलिटिकल मसायल की गुत्थियाँ सुलझाई; लेकिन 
ज्यादातर इल्मी तरक्की के ख्याल का दावा किया जाता रहा। यह शख्स 
अँग्रेजी ज़बान का स्कॉलर और संस्कृत ज़बान का आलिम (ज्ञानी) था। इसके 
अलावा फारसी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलगू वगैरह पर भी कुदरत हासिल 
थी। 

लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस साहबे-कमाल के साथ उम्र 
ने वफा न की। यह आफताब (सूरज) दोपहर के वकत तक भी पहुँचने न पाया 
था कि डूब गया। लेकिन जो कुछ भी इस चन्द रोज़ की जिन्दगी में किया 
वो अहल-ए-कौम और अहल-ए-मुल्क के लिये नाज़ की चीज है (बात है) | 

पंडित प्राण नाथ सरस्वती, पण्डित शम्भू नाथ (जज हाइकोर्ट कलकत्ता) 
के सबसे बड़े लड़के थे। आपके बाप दादा शाही जमाने में राजधानी दिल्‍ली 
में जेलर के पद पर मुम्ताज (आसीन) थे। कुछ अरसा बाद समय चक्र बंगाल 
के सूबों तरफ खींच लाई | एक मुद्दत तक बुजुर्गा के क़दीम मुस्तकिल कयाम 
से ताल्लुक कायम रहा। लेकिन आखिरकार कलकत्ता की खाक ऐसी 
दामनगीर (दामन पकड़ने वाला) हुई कि वहीं हमेशा के लिए क़याम किया। 
यहाँ पण्डित शम्भू नाथ ने अपने तेज़ स्वभाव और बाजू की ताकत से वकालत 
के पेशे में वह नाम पैदा किया कि हाईकोर्ट की कुर्सी पर अजलास (न्याय) 
करने का मौका हासिल हुआ। यह वाक्या कश्मीरी कौम की तारीख में यादगार 
रहेगा कि पंडित शम्भू नाथ ही पहले हिन्दुस्तानी थे जो इस शान शौकत के 
गौरवपूर्ण पद पर आसीन किये गये। 

पंडित शम्भू नाथ का सितारा अपने चरम पर था कि 855 ई० में पंडि 
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प्राण नाथ जिला-भवानीपुर में पैदा हुये। खुशनसीबी उस बाप की जिसकी 
मुहब्बत के आगोश में ऐसा लड़का परवरिश पाये, लेकिन अफसोस का मुकाम 
है कि पंडित शम्भू नाथ 867 ई० में मर गए। और यह गौहर अचानक अनाथ 
हो गया। उस वक्त: पंडित प्राण नाथ की उम्र 2 साल की थी। सिर से बाप 
का साया उठनें का गम बहुत था लेकिन तालीम का सिलसिला लगातार जारी 
रखा। उर्दू तो मातृभाषा थी। फारसी का ज्ञान घर पर पढ़ कर किया। एक 
बंगाली दरसगाह (स्कूल) में बंगाली जबान में उच्च काबिलियत हासिल की | 
तेलगू और गुजराती जबाने ज्यादा उम्र में सीखीं | 
स्कूल में अँग्रेजी और संस्कृत की शुरुआती तालीम (शिक्षा) को अंजाम 
देकर प्रेसीडेन्सी कॉलेज कलकत्ता से 4873 ई० में बी०ए० का इम्तहान पास 
किया। चूँकि कामयाबी में गैरमामूली लियाकत का सबूत दिया, परिणाम स्वरूप 
पचास रुपये मासिक का वजीफा भी मिला। संस्कृत की शिक्षा हासिल करने 
का भी बड़ा शौक था। इसलिये ज़बान की अच्छी जानकारी के लिये संस्कृत 
कॉलेज में नाम लिखवाया | इससे पहले की तालीम का सिलसिला पूरा हो कि 
आपकी नूरानी तबियत अपने जौहर दिखाने लगी। इस तालिब-ए-इल्मी 
(विद्यार्थी जीवन) के जमाने में ही कालीदास की मशहूर किताब 'मेघदूत' पर 
टिप्पणी लिखी और साथ ही साथ उसका अनुवाद बंगाली ज॒बान में नज़्म के 
रूप में छपवाया, जिससे कि लेखक के विशाल बड़प्पन व सहृदयता का 
इजहार होता था। इन कृतियों के छपने पर पंडित साहब की श्रेष्ठ काबिलियत 
.की चर्चा हर तरफ होने लगी और बंगाल के सभी आलोचक आपको सम्मान्‌ 
की दृष्टि से देखने लगे। 7874 ई० में एम०ए० का इम्तहान पास किया और 
इस खुशी के साथ कि इस साल सरस्वती का खिताब पाया और इल्म के 
माहिर लोगों से पदक हासिल किया। इस कौम के फख की आला मिसाल 
उन बेहया लोगों के वहम रद्द करने के लिए काफी है, जो तालीम का मतलब 
यह समझते हैं कि इन्सान स्कूल या कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों को रटता रहे। 
और हासिल ज्ञान का नतीजा यह समझे कि इम्तहान पास हो जाये। इसके 
खिलाफ इस तालीम की असल मंशा यह है कि ज़हन को साफ-पाक और 
आईना-ए-अक्ल को रौशनी हासिल हो | यही उसूल पंडित प्राण नाथ ने इलम 
हासिल करते समय पेश-ए-नज़र (नज़र के सामने) रखा। तालीम के 
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सिलसिले के खत्म होने के बाद भी इलम को हासिल करने की चर्चा बराबर 
जारी रखा। किताब के प्रति मुहब्बत का शौक इश्कियाँ दीवनगी के हद तक 
पहुँच चुका था | आपकी लाइब्रेरी उन नायाब व कीमती किताबों का जखीरा थी, 
जो निहायत मुहब्बत व मेहनत से जमी की गयीं थीं। अँग्रेजी में शेक्सपीयर, 
बायरन, मूर और शेली का कलाम निहायत पसंद था। अक्सर तन्हाई के 
आलम में उन शायरों के दिल को छूने वाले अच्छे कलामों को पढ़ा करते थे। 
संस्कृत में कालीदास की शायरी से खासा लगाव था। रघुवंश' के एक हिस्से 
का तरजुमा बंगाली जबान में किया | जिसकी फसाहत का नूर बंगाल के लोगों 
के दिल व दिमाग की रोशनी है। कुछ अरसे बाद एक मजमून अँग्रेजी में 
कालीदास के 'अखलाक' के मुताल्लिक बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के 
रसाले में लिखा, जिनको सुखन शनासों (कविता का गुण दोष समझने वाला) 
तहरीर के हुस्न का उम्दा और उच्च नमूना बनाया | | 

लेकिन सिर्फ इलमी और अखलाकी (नैतिक) मसायल पर मजामीन 
लिखने पर जोर नहीं दिया। तेज और मनोरंजक स्वभाव का दरिया हर तरफ 
लहरें मार रहा था| परिणाम स्वरूप पुश्तैनी जौहर की तरफ ध्यान गया और 
कानून की पढ़ाई का शौक़ चढ़ा। 876 ई० में कानून का इम्तहान पास कर 
लिया और वकालत शुरु कर दी। उस जमाने में मुल्क के मसलों पर ध्यान 
दिया | चूँकि साइंस और साहित्य विभिन्न भागों से पर्याप्त जानकारी हासिल 
कर ली थी और कलम में कमाल की ताक़त थी। परिणाम स्वरूप विभिन्न 
पोलिटिकल, सोशल और धार्मिक मसलों पर जो कि उस वक्त छिड़े हुये थे। 
बहुत सी पत्रिकायें और लेख लिखे और जगह-जगह भाषण दिये, जिन की 
सूची गिनना आसान नहीं। जवानी की शुरुआत का जमाना था और तबियत | 
खुदा की दी हुई उमंगों व जोश का गुण दिखा रही थी। उसी जमानें में एक 
किताब 'भगवत गीत” और 'एन्जेल' के नाम से अँग्रेजी में लिखी। जिसकी 
तारीफ बहुत से अखबारों में छपी और लेखक के उच्च विचार और विस्तृत सोच 
की तारीफ बंगाल के विद्वानों ने की। 

कानूनी क्राबिलियत भी उच्च कोटि की थी और स्वाभाविक गुणों से 
उनमें और निखार आ गया। एक शख्स का मुकदमा कोई वकील सिर्फ़ इस 
ख्याल से नहीं लेता था कि एक नामी-गिरामी वकील फरीक-ए-सानी (जिस 
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' पर दावा किया गया हो) की तरह था | पंडित प्राण नाथ को वकालत शुरु किये 
हुये अभी ज्यादा जमाना न गुजरा था; लेकिन चूँकि तेज स्वभाव बिजली का 
काम कर रहा था, लिहाजा हिम्मत करके इस मुकदमे की पैरवी का जिम्मा 
लिया और धैर्य एवं बुद्धिमत्ता से काम लेकर फैसला अपने मवाफिक करा 
लिया | बड़े-बड़े चोटी के वकील जो इस मुकदमे की पैरवी से किनारा कर चुके 
थे दंग होकर रह गए और इस नौ उम्र वकील की महारत व काबिलियत पर 
शाबाशी दी। 

महाराजा कश्मीर अक्सर मामलात में आपसे कानूनी राय लिया करते 
थे और विभिन्न रियासतों के आप कानूनी सलाहकार थे। 4880 ई० में 
टागोरला लेक्चरर के पद पर सुशोभित हुए । यह सम्मान्‌ उसी शख्स को अता 
होता है जो उच्च कोटि का कानूनी ज्ञान रखता है। इसके अलावा बहुत सी 
कानूनी किताबें आप से यादगार हैं जो अब तक सम्मान्‌ व अहमितयत की दृष्टि 
से देखी जाती हैं। तकरीर की कला महारत ज्यादा न थी लेकिन अँग्रेजी गद्य 
लिखने में खास दिलचस्पी थी। बंगाल के मशहूर लेखक डॉ० शम्भू नाथ 
मुखर्जी के अख़बार 'रईस व रइयत' में आप अक्सर लेख लिखा करते थे। 
बल्कि जब वो अखबार जारी हुआ तो इसके पहले नम्बर के लेख आप ही की 
कलम के जोर का नमूना था। कुछ अरसे तक खुद भी एक अख़बार के एडिटर 
रहे, जिसका नाम 'नेशनल पेपर' था। शहर में कोई ऐसी इलमी सोसायटी या 
जमात न थी जिसमें आपकी शिरकत व भागीदारी न होती हो। कुछ दिनों के 
बाद बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के मेम्बर होने का मौका मिला | और उस 
सोसायटी को आलादरजे की खिदमत पर हमेशा गर्व रहा | इसी जमाने में स्त्री 
-शिक्षा से सम्बन्धित एक जोरशोर का मजमून लिखा, जिसका उद्देश्य यह था 
कि ईसाईयों के हाथ में हिन्दुस्तानी लड़कियों की शिक्षा की बागडोर रहना 
अच्छी बात नहीं है। इस मजमून की सुर्खी थी-“क्या हम जाग रहे रहे हैं'। 
इस लेख ने बहुतों को भ्रम के ख़्ाग से जगाया और जगह-जगह अखबारों 
और पत्रिकाओं में इस मसले पर बहस छिड़ गयी। 
इतिहास की कला में भी इन्होंने दखल दिया। संस्कृत की अच्छी 
जानकारी होने की वजह से ऐतिहासिक मान्यतायें जिनका प्राचीन हिन्दुस्तान 
से सम्बन्ध है। आपके लिए आईना (आदर्श) हो गये थे। डॉ० शम्भू नाथ मुखर्जी 
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ने जो लेख आपकी मृत्यु पर अपने अख़बार में लिखा उसमें साफ़-साफ़ 
लिखा है कि जहाँ तक प्राचीन हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक मसलों से सम्बन्ध 
है, पंडित प्राण नाथ सरस्वती की राय डॉ० रजिन्दर लाल मिश्र की तुलना में 
और यूरोप के तमाम संस्कृत के विद्वानों से ज़्यादा काबिल ख्याल करनी 
चाहिये। क्योंकि यह लोग अपनी समस्त ऐतिहासिक छानबीन दूसरे पंडितों 
और शास्त्रियों के तरजुमों पर आधारित होते हैं | इसके दूसरे तरफ पंडित प्राण 
नाथ खुद संस्कृत के खोजकर्ता थे। और समस्त ऐतिहासिक मसलों की 
छानबीन आप खुद करते थे। 

एक बार का जिक्र है कि, एक ताँबे का पत्र मिला जिस पर कुछ खुदा 
हुआ लेख था। इस लेख का मतलब निकालने पर बंगाल के प्राचीन तारीख 
का पता चलता था | डॉ० रजिन्दर लाल मिश्र ने जो कि उस जमाने में इतिहास 
की प्राचीन गुत्थियाँ सुलझाने में माहिर समझे जाते थे। इस इबारत का मतलब 
किसी खास सूरत पर हल कर दिखाया । जिस इलम की मजलिस में इस लेख 
के माने जैसा कि डॉ० रजिन्दर लाल ने हल किये थे पढ़े गये। इसमें पंडित 
प्राण नाथ भी मौजूद थे | आपने निहायत आजादान तौर पर उठकर डॉ० लाल 
मिश्र के बताये हुए मतलब का जवाब दिया। और उस मान्यता को दूसरे तरीके 
पर हल किया | इस नौ उम्र स्कॉलर को बंगाल की जबरदस्त जानकारी पर 
एतराज करते हुए देखकर हाजरीन-ए-जलसा दंग रह गये। डॉ० रजिन्दर 
लाल मिश्र ने अपनी गलती स्वीकार की और सर झुका लिया | खुदा की लीला 
देखो इस कश्मीर के बच्चे के आगे बंगाल का शेर पस्त हो गया। 

छोटे नागपुर की रियासत की इतिहास भी आपकी कलम का यादगार 
है| पंडित प्राण नाथ ने एक लेख के सिलसिले की बुनियाद डाली थी। जिसमें 
कि हर एक गवर्नर जनरल को हुकूमत के दौरान के तज॒करे (वर्णन) छपा 
करले थे। पहला लेख वारेन हेस्टिंग्स के जमाने पर 'एक इतिहास के अंश' 
करके छापा भी था। लेकिन इसके पहले कि दूसरा लेख छपे, मौत ने किस्से 
को ताज़ा कर दिया। 

अपने लड़के की बीमारी की वजह से चुनार जाने का संयोग हुआ । 
वहाँ पहुँचने पर बुखार आ गया। या यूँ कहिये कि मौत बुखार का भेष बना 
कर आ गयी | कुछ रोज़ बीमार रह कर 38 बरस की उम्र में 26 अक्टूबर 892 
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ई० को इस फानी दुनिया से छुटकारा पा लिया। 

इस कम समय में जो शोहरत व सम्मान्‌ पंडित प्राण नाथ को मिली 
उस पर हर आदमी को गर्व महसूस होता है। आपकी मौत पर देश भर के 
अखबारों में एक से बढ़कर एक लेख लिखे गये। इलाहाबाद में डब्ल्यू० सी० 
बनर्जी ने काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आपकी मृत्यु पर बहुत 
अफसोस जाहिर किया और आपके योगदान की भूरि-भूरि प्रसंशा की बंगाल 
के लोग अगर खुदा के बाद किसी की अजमत के कायल हैं, तो अपनी अजमत 
के | लेकिन पंडित प्राण नाथ का लोहा सभी मानते थे। और फिर ऐसे वक्त में 
जब डॉ० शम्भू चन्द मुखर्जी, ईश्वर चन्द विद्या सागर और डॉ० राजिन्दर लाल 
मिश्र जैसे कमाल के लोग मौजूद थे। विद्वानों और शरीफ लोगों की गोष्ठियों 
में अदब और मुहब्बत की आखें इस महान विद्वान और गम्भीर व्यक्तित्व के 
लिए फर्श-ए-राह होती थीं। मगर इस इज्जत और सम्मान्‌ के बावजूद इनके 
बुलंद हौसले का दामन, शोहरत, अहं व शान शौकत के दाग से पाक था। 
बंगाल के निवासी पंडित प्राण नाथ की बड़ाई, मिजाज, अख़लाक और उनकी 
सलामती की तारीफ में हमेशा लगे रहे। 

इस में शक़ नहीं कि सम्मान्‌ पर सम्मान्‌ नसीब हुआ | कानूनी दावपेंच 
और रियासत की शान व शौकत के लिहाज से सम्मानीय न्यायिक पद 
सम्भालने का मौका मिला | कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनको अपना फेलो मुकर्रर 
किया। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के मेम्बर होने का अवसर मिला। 
महाराजा रणबीर सिंह वाली कश्मीर जब कलकत्ता तशरीफ लाये और आपको 
मेजबानी सौंपी तो खुश होकर आपको राजसी कपड़े का पोशाक भेंट किया | 
इसके अलावा मुल्क और कौम की निगाहों में जो आपकी इज्जत थी, वह बयान 
के लिए मुहताज़ नहीं। लेकिन अजब हुस्न का इत्तेफाक था कि इस इज्जत 
व सम्मान्‌ के बावजूद इन्कसार (टूट जाना, आजिज आना) व अदब का दामन 
हाथ से न छूटा। और स्वभाव में हमेशा सलामती का जौहर क़ायम रहा | हकी 

कत में यही इन्सानियत का फर्ज भी है। 


रुतबों में फिरौतनी के बाला वह है 
तहजीब की आखों का उजाला वह है 
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इंसान के लिये है खाकसारी जौहर 
अदना से मिले झुक के जो आला वो है। 
(फिरौतनी= आजिजी, गरीबी) 


पंडित प्राण नाथ की जिन्दगी पर गौर करने से साबित होता है कि 
इंसान को अगर सही में पढ़ने का शौक हो तो वह थोड़े से जमाने में क्या 
कमाल हासिल कर सकता है। मगर असली जोश होना शर्त है। जो लोग 
शिकायत करते हैं कि अब हमारी कौम में ऐसे साहबे-कमाल नहीं पैदा होते 
उन्हें इस बात पर गौर करना लाज़मी है कि - अब इलम हासिल करने का 
शौक महज इलम की तरक्की के लिए दिलों से दूर होता जा रहा है। किताबों 
के अध्ययन से ये मुराद नहीं रहती कि उनका मजमून दिमाग का हिस्सा बन 
जाये, जो कि तालीम का असल मकसद है। आजकल किताब लिखने का काम 
सीधे तौर पर सिर्फ पन्ने भरने से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता और वह भी 
परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये। यह माना कि बड़ी वजह ऐसे कामों 
से नफरत पैदा होने की यह है कि गरीबी ने लोगों के हवास पर पर्दा डाल रखा 
है। खुदा के बन्दे रोजीरोटी के बन्दे हो गये हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से 
हमारी कौम में ऐसे ताकतवर साहब बहुतायत पाये जायेंगे, जो कि इलम हासिल 
करने का मजाक बड़े आसानी से कायम रख सकते हैं। लेकिन यह लोग दुनिया 
की दौलत के जाल में ऐसे फँसे हैं कि इलम की दौलत से हाथ धो बैठते हैं। यही 
वजह है कि इस कदर घमण्ड, अहंकार और स्वार्थ का जोर है। 


चा है शिकस्त-ए-जहल तो तहसीले इलम कर 
बाबस्ता ये तिलिस्म है लौह-ए-किताब का 


इसके लिखाफ पंडित प्राण नाथ का इलमी शौक उस दरज़े पर पहुँच 
गया था कि उनके मरने पर जो लेख उनके चाहने वालों ने लिखे करीब-करीब 
उन सबमें इस बात का जिक्र है कि उन्होंने एक माने में अपने को खुद से खुद 
के लिए मारा। यानी ऐसी दिमागी मेहनत की जिसके बोझ को वो बर्दाश्त न 
कर सके | 

इस सिलसिले में इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि इंसान की 
जिन्दगी सोहबत के असर से बहुत रंग बदलती है। पंडित प्राण नाथ ऐसी 
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जगह पैदा हुए थे जो कि इस नये जमाने में समस्त हिन्दुस्तान की सभ्यता 
एवं प्रशिक्षण का आधार था और जिसको अब वही रुतबा हासिल है, जो कि 
पिछले जमाने में दिल्ली और लखनऊ को हासिल था। लिहाजा इस 
बुद्धिमान व पारखी ने साफ सुथरे और पवित्र सोसायटी का खूब फायदा 
उठाया, जो कि बंगाल को देश का शैक्षिक राजधानी बनाये हुये थी। इसमें 
शक नहीं कि ऐसे लोग खुदा के दिये गये जौहर को अपने साथ लाते हैं; 
लेकिन नेक सोहबत का असर सोने पर सुहागे का काम करता है। 

यह भी याद रहे कि खाली इलम हासिल करने से कुछ फायदा नहीं । 
इलमी तरक्की का हासिल परिणाम यह है कि दूसरों को फायदा हासिल हो। 
इल्म की दौलत अगर कारून की दौलत (हजर मूसा का चचेरा भाई जो कि 
बहुत धनवान था) न हुई तो क्या। दिमाग वो है जो कि इलम का उद्गम हो 
न कि कब्र | पंडित प्राण नाथ का यश इस माने में हमेशा जारी रहा कि उन्होंने 
अपने जोहरे-इल्मी के चिराग से बहुत से चिराग रौशन किए। इन तमाम 
नैतिक, सोशल, पॉलिटिकल और धार्मिक मसलों पर जो कि इस वक़्त उनके 
ध्यान में थे अपने गौर व फिक्र की रौशनी डाली। 

मगर क्या अफसोस की बात है कि, इस तेज दिमाग़ को अपने गुण 
एवं काबिलियत दिखाने का पूरा मौका न मिला। दिल की आरजू दिल ही में 
रही | कौन कह सकता है कि कैसे-कैसे कमाल मरने के साथ मिट्टी में मिल 
गये | वह जीवनरूपी पौधा जो कि ऐन बहार पर था, अगर इतनी जल्दी कलम 
न हो जाता तो खुदा जाने उसमें कैसी-कैसी कोपलें फूटतीं और क्या-क्या 
फल-फूल पैदा करते। मगर कुदरत के कारखाने में किसी को दखल नहीं। 

हैफ दर चश्म-ए-जूँ सोहबते-यार आखिर शद 
रोवे गुल नदीदीम व बहार आखिर शद 


- अनुवादक : ज्ञानेवन्द्र सिंह 
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गुलजार-ए-नसीम 
पंडित बुज नरायन चकबस्त 
(साभार "उर्दू-ए-मोअल्ला” जुलाई 4905 ई०) ` 


उलझ पडूं किसी दामन से मैं वह खार नहीं 
वह फूल हूँ. जो किसी के गले का हार नहीं 


गुजिश्ता मार्च और अप्रैल के 'दिलगुदाज' मे मेरे इनायत फरमा अब्दुल 
हलमी साहब शरर के मजमून “गुलज़ार-ए-नसीम” के मोतआल्लिक शाया 
हुए हैं, जो कि क़दरदानान-ए-नसीम के लिए किसी क़दर दिलख़राश साबित 
होंगे। हाल में गुलज़ारे नसीम का एक नया एडिशन प्रकाशित हुआ है, जिसकी 
तरतीब देने की खिदमत मैंने अपने जिम्मे ली थी। यह इस नये एडिशन का 
संस्करण है, जिसने हज़रते शरर की रोशनी तबा को इशतेआलिक (उत्तेजना) 
दी है। हजरते मौस्फ़ (प्रशंसित) ने जो कुछ “गुलज़ार-ए-नसीम'” के सम्बन्ध 
में लिखा है. उसका सही उत्तर खामोशी है। क्योंकि जैसा कि नीचे लिखी हुई 
सतरों से सिद्ध होगा कि आपके लेख खुद ज़बान-ए-हाल से आपके दलाएल 
(तर्क-वितर्क) की तरदीद (विरोध) करते हैं। लेकिन इन लेखों से नावाकिफाने 
सोखन के दिल में अक्सर गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। इस ख्याल ने 
नीचे कुछ लाइनें लिखने पर मजबूर किया। 


मनज़ूर है गुजारिश अहवाले वा कई 
अपना बयाने हुसन तबिअत नहीं मुझे 


हजरत शरर ने अपने पहले लेख की भूमिका में लिखा है कि, “अगर 
इस मसनवी गुलज़ार-ए-नसीम के मोहासिन (अच्छाईयों) के लेहाज़ से देखा 
जाए तो वह नज्मों में है, जैसी कि उर्दू शायरी को अपनी नस्फ सदी की उम्र 
में दो ही चार नसीब हुई होंगी - लेकिन इसके साथ ही इसके मोआएब पर. 
नज़र डाली जाए तो इससे ज्यादा कमियाँ किसी उर्दू नज़्म में नहीं है।” या 
इसी सिलसिले में आप फिर तहरीर फरमाते हैं - “कि जिस वक्त इस के 
मोहसिन पर नज़र डाली जाए तो इस कदर लुत्फ आता है कि, मजबूर जिकर 
तसलीम कर लेना पड़ता है कि इससे अच्छी नज़्म नहीं हो सकती और जिस 
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वक्‍त उनकी गल्तियों की तरफ तवज़्जो कीजिए तो ख्याल गुज़रता है कि 
शायद और किसी शायर के कलाम में इतनी गलतियाँ न होंगी जितनी की 
नसीम लखनवी मरहूम के कलाम में हैं।' मेरी समझ में नहीं आता कि हजरत 
शरर ने इन अल्फाज के पर्दे में क्या मानी पोशीदा (छुपा) रखे हैं । जाहिरन तौर 
पर जो मानी (मतलब) इन अल्फाज से पैदा होते हैं। वह उसूलन काबिले 
एतराज नज़र आती है। यानि जिस नज़्म की निसबत (सम्बन्ध) यह कहा जाए 
कि “महासिन (अच्छाइयों या गुणों) के एतबार से इसका शुमार (गिनती) उन 
नज्मों में है जैसी कि उर्दू शायरी को दो ही चार नसीब हुई होंगी |” उसी नज़्म 
की निसबत यह क्यों कर यकीन किया जा सकता है कि इसमें इसे कदर 
गल्तियाँ है, जिनका पता किसी उर्दू शायर के कलाम में न मिलता 'हो। मगर 
चूँकि असल वाक्यात से इस दावे की तरदीद होती है। लिहाजा मैं इसके 
मोतालिक उसूल की बहस को अधिक तूल देना नहीं चाहता। हज़रत शरर ने 
अपने दूसरे मजमून में गुलजार-ए-नसीम के जिन अशआर पर एतराज़ किया 
है, उनकी तादाद चालीस-पचास से अधिक नहीं है। 

गुलज़ार-ए-नसीम में तकरीबन डेढ़ हज़ार शेर हैं। अब अगर मान 
लिया जाए कि हजरत शरर के सब एतराज़ सही हैं। इस हालत में भी 
गुलज़ार-ए-नसीम में तीन या चार प्रतिशत अशआर काबिले-एतराज़ साबित 
होंगे। चूँकि हज़रत शरर ने यह भी लिखा है कि आप को अलावा इन 
एतराज़ात के इस मसनवी में भी बहुत से भ्रम हैं। इसलिए यह भी फर्ज कर 
लिया जाता है कि, जिस कदर एतराजात हजरत शरर ने तहरीर फरमाई हैं, 
वह सिर्फ मुशते नमूना अज़खरुआरे पेश कर सकते हैं, इस हिसाब से भी 
गुलज़ार-ए-नसीम में बारह या तेरह प्रतिशत से ज़्यादा अशआर काबिले 
एतराज़ न निकलेंगे। लिहाजा जिस वकत हज़रत शरर यह फरमाते हैं कि 
गुलज़ार--ए-नसीम से ज्यादा उयूब (कमियाँ) किसी उर्दू नज़्म में नही हैं, तो 
क्या हज़रत मौसूफ का यह मतलब है कि किसी उर्दू शायरी के कलाम में 
बारह प्रतिशत या तेरह प्रतिशत भी काबिले एतराज़ न निकलेंगे। में इसका 
इन्साफ सोखन शनाशों (भाषा के ज्ञाताओं) की राय पर छोड़ता हूँ। क्योंकि 
जिस शख्स की नजर से दस पाँच उर्दू शोअरा का कलाम भी गुजरा होगा वह 
इस अमर का फैसला नेहायत आसानी से करेगी कि हजरत शरर के इस दावे 
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की ताईद-ए-वाक़्यात से किस हद तक होती है। यूँ तो कहने को जिसका 
जी चाहे कह सकता है। मीर हसन ही की मसनवी की निसबत एक बुजुर्ग का 
कौल है। बदर मुनीर की मसनवी नहीं कही | गोया साण्डे का तेल बेचते हैं। 
भला इसको शेअर क्योंकर कहिए | 

चली दान से दामन उठाती हुई 

कड़े से कड़े को बजाती हुई 


जाहिर है इन बुजुर्गों ने कुछ समझ ही के फरमाया होगा जिस तरह 
इन बुज़ुर्गवार को मीर हसन की मसनवी के मक़बूल-ए-आम होने पर हैरत 
है, इसी तरह हज़रत शरर फरमाते हैं कि “गुलज़ार-ए-नसीम को जो 
मकबूलियत-ए-आम हासिल हुई है, हैरतअंग्रेज है।” इन दोनों बुजुर्गों का 
जवाब फसीह शीरज़ कई सौ बरस बेशतर (पहले) दे गया है। 

“कुबूल खातिर व लुत्फ-ए-सोखन खुदा दाद असत' हाँ इस मौके 
पर मैं इस कदर जरुर अर्ज करुँगा कि गुलजार-ए-नसीम की शोहरत का 
एक बहुत बड़ा राज़ यह भी है कि इस में मोहसिन (गुण) के मुकाबले में मॉएब 
(अवगुण) बहुत ही कम है या बराबर न होने के है और उर्दू जबान में बहुत 
ही कम नज़में हैं जो इस सूरत में इस का मुकाबला कर सकती हैं। 

हजरते शरर के लेख के इस तमहीदी हिस्से के अन्दाज-ए-तहरीर 
से तो यह पाया जाता है को हज़रत मौसूफ पंडित दया शंकर नसीम ही की 
गुलज़ार-ए-नसीम का मुसच्निफ तसलीम कर लेते हैं और जैसा कि दिखलाया 
जाएगा कि इस लेख के अन्तिम हिस्से में भी हज़रत शरर ने यही अकीदा 
(विश्वास) जाहिर किया है। लेकिन मजमून के दरमियानी हिस्से में आप ने इस 
पुराने किस्से को गुलजार-ए-नसीम आतिश की कही हुई है। इस पर्दे में 
ताज़ा क्या है कि गुलजार-ए-नसीम का बेहतरीन हिस्सा आतिश के 
जोर--व-फिक्र का नतीजा है। चुनान्वे (इसलिए) आप फरमाते हैं कि, 
“मोअतबर जराए (विश्वसनीय जरिया) से जो कुछ मालूम होता है, वह यह कि 
इंतेखाब (चुनाव) व इख्तेसार (निचोड) का यह आखिरी अमल-व-तसरुफ 
ख्वाजा आतिश के कलम से हुआ। मुंशी अशरफ अली अशरफ मरहूम जो 
नसीम देहलवी के शागिर्द थे और इसी दौर के यादगारों में थे। उस वाक्यों 


47 


(८-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


को खुद मुझ से बयान करते थे, बल्कि उनका बयान था कि पंडित दया शंकर 
नसीम की लिखी हुई असल मसनवी के बहुत से अवराक (पन्ने) भी मैंने अपनी 
आँख से देखे थे, जो बहुत ही आम मजाक के थे और ऐसे थे कि सवा एक 
सविस्तदी शख्स के किसी कहना मशक शायर की जानिब नहीं मंसूब किए जा 
सकले | इस बयान की तसदीक मीर वजीर के लिए हज़रत शरर के इस बयान 
की तसदीक वीर वज़ीर अली सबा ने भी हमारे बाज़ बुजुर्गों के सामने की थी |” 
कबल इस के कि हजरत शरर के इस बयान की निसबत कुछ अर्ज करुँ | इतना 
जरूर कहूँगा कि मंशा अशरफ अली मरहूम की इस जबानी शहादत से मुझको 
अब्दुल गफूर खान नस्साख की शहादत ज़्यादा पुरजोर मालूम होती है 
जिन्होंने साफ अल्फाज में लिख दिया है कि नसीम लखनवी मुशर्रफ ब इस्लाम 
थे। 
हजरत नस्साख भी आखिरी दौर के यादगारों में थे और बकौल 
गालिब शेख नासिख तो महज तरज के नासिख थे वह बसीगए मुबालेगा 
नस्साख थे। लेहाजा अगर उनकी शहादत पर एतबार किया जाए और उन्हीं 
की ताइद में दलाएल पेश किए जाए तो गुलजार-ए-नसीम का नकाद उन 
काविशों से निजात पा सकता है जो हजरत अशरफ की जबानी शहादत की 
पैरवी करने में पैदा हो सकती है। मसलन मुखालिफ कह सकता है कि यह 
अम्र (जो कभी मरता न हो) कहाँ तक काबिले एतबार है कि हज़रत अशरक 
ने गुलजार-ए-नसीम का मसवेदा (पहली प्रतिलिपि) देखा था। क्योंकि 
मुबतदी (नोसिखिया) शोअरा का यह आम दस्तूर है कि जब तक उस्ताद से 
इसलाह नहीं लेते वह अपनी एक मामूली गज़ल भी किसी को नहीं दिखाते | 
इस हालत में नसीम मरहूम ने ऐसी मसनवी का मसवदा किसी शख्स को 
दिखाने की जुर्रत क्यों कर की जिसमें कि बावजूद आतिश की ज़बरदस्त 
इसलाह के इस कद्र मायब (ग़लतिया) मौजूद हैं कि इसके देखने से “यह 
ख्याल गुज़रता है कि शायद किसी और शायर के कलाम में इतनी गलतियाँ 
न होंगी जितनी की नसीम लखनवी मरहूम के कलाम में हैं |” अलावह इसके 
यह भी सब जानते हैं कि नसीम देहलवी से और शोअरा लखनउ से अमूमन 
मारका आराइयाँ (जंग के लिए एक दूसरे के मुकबिल होना) हुआ करती थीं। 
ओर यह भी सुना हे कि नसीम लखनवी और नसीम देहलवी से खुसूसन चोट 
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चला करती थी। इन बातों को मलहूज खातिर रख कर अक्ल सलीम इस अप्र 
को कुबूल नहीं करती कि नसीन लखनवी ने अपनी मसनवी का मसवदा 
नसीरन देहलवी के एक शागिर्द को दिखाया हो। या अगर यह मान भी लिया 
जाए कि अशरफ मरहूम ने गुलजार-ए-नसीम का मसवेदा देखा भी तब भी 
यह अम्र गैरतलब है कि इनकी राय नसीम लखनवी के कलाम की निसबत 
किस क़दर मुन्सिफाना न हो सकती है । 

उर्दू शायरों का यह आम दस्तूर रहा है और अपने उस्ताद के 
मुकाबिल के शोअरा को मिटाना अपना ईमान नहीं तो अपना फर्ज जरूर 
समझते हैं। आतिश व नासिख और अनीस व दबीर के शार्गिदों की मारका 
आराईयाँ जरबुल मशल (मुहावरा) हो गई हैं। इस सूरत में अगर अशरफ 
मरहूम ने गुलजार-ए-नसीम के मसवदे को आम मज़ाक का बतला कर हक़ 
शामिंदी अदा किया हो तो उस ज़माने की रबिश के लेहाज़ से बहुत बजा 
किया। इन बातों से कत-ए-नजर (नजरअंदाज) करके अशरफ मरहूम की 
तकीद के निसबत यह सवाल भी पैदा हो सकता है कि खुदा जाने हजरत 
अशरफ ने “आम मजाक" से क्या मुराद ली है, मुमकिन है कि हजरत अशरफ [ 
के “मजाक-ए-शायरी” का मेयार गैरमामूली तौर से बुलंद हो और कौन 
जानता है कि अगर गुलज़ार-ए-नसीम की मौजूदा हालत की निसबत हज़रत 
अशरफ से राय पूछी जाती तो वह अब भी उसको “आम मजाक” का न 
बतलाते गरज़ कि जैसा कि पेशतर अर्ज किया गया है, हजरत अशरफ मरहूम 
की ज़बानी शहादत ऐसी मुज़ामिल है कि इसमें सैकड़ों शाखसाने पैदा हो 
सकते हैं। 

अब्दुल गफ़्फार नस्साख की तहरीर शहादत इससे ज्यादा साफ़ और 
ज्यादा काबिल-ए-एतबार है। मुझको इस सिलसिले में एक और रवायत झाड 
आयी जो कि इन दोनों रवायतों से ज़्यादा दिलचस्प है। लखनऊ के एक 
बुजुर्ग और कहना-ए-मशक शायर जो कि इस आखिरी दौर के याद्यारो से 
से थे और असातजह (उस्तादों) में शुमार किए जाते भे। भेरे इनाथत कर 
पंडित बिशन नारायण चकबस्त साहब बरसे से यह बयान करते जे 
गुलज़ार-ए-नसीम अस्ल में परवाना की तसनीफ हो। हज़रत परदाना करिश 
के हम अस्र थे। आतिश को परवाना की यह तसनीफ किसे तरह हाथ शच 
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गयी उन्होंने इसलाह वगैरह देकर नसीम से एक मुशायरे में पढ़वा दी। 

इन बुजुर्ग ने ग़ालिबन यह रवायत मोअतबर ज़राए (विश्वसनीय स्रोत) 
से सुनी थी। यह मुखतलिफ रवायतें सुनकर मेरे दिल में यह ख्याल गुज़रता 
है कि गुलज़ार-ए-नसीम में बावजूद इस कदर उयूब (ऐब) के जिनसे ज़्यादा 
उयूब किसी उर्दू नज़्म में नहीं है। “यह अजब तासीर है कि इसको कोई 
आतिश की तरफ साफतौर पर मुनसरिब करता है कोई यही रवायत दबी 
जबान से बयान करता है| कोई इसको हजरते परवाना की परवाज फिक्र का 
नतीजा बताता है। कोई इस मसनवी के बदौलत नसीम लखनवी को इसलाम 
की दौलत से मालामाल किए देता है। गरज कि गुलज़ार-ए-नसीम में कितने 
ही ऐब क्यों न हों मगर उसके मुसन्निफ के नूर तबअ का यह तरफह असर 
है कि - 


बस हुमायूँ मुरग अ कल आशियाने अनदाखता 


फिर सोचता हूँ कि मुमकिन है कि इन रवायतों के घरौंदे मोहब्बत की 
बिना पर कायम हों। इन रवायतों के लिखने वालों का या बयान करने वालों 
का मंशा हो कि दयाशंकर नसीम का नाम एसी मसनवी के साथ न बाविस्ता 
रहे “जिस से ज्यादा उयूब किसी उर्दू नज़्म में नहीं है” और जिस से लाज़मी 
तौर पर नसीम मरहूम की बदनामी मुतसळुर है। बेशक मुझको तआज्जुब है 
तो इस कदर की मुझको जो कुछ इस मसनवी की तसनीफ व तालीफ के 
मुताअलिक मालूम हुआ कि वह इन रवायतों के खिलाफ मालूम हुआ। हकीम 
रज़ा हुसैन साहब सहाय, मरहूम मीर वजीर बली सबा के दामाद थे और 
शार्गिद भी थे, उनकी खिदमत में मुझे बरसों नेयाज़ हासिल रहा और बहुत 
मर्तबा गुलजार-ए-नसीम का जिक्र भी आया। उन्होंने मुझसे कभी यह न 
कहा कि गुलजार-ए-नसीम में आरजारी तसर्रुफ व इख्तेसार का उमल 
ख्वाजा आतिश के कलम से हुआ था| या आतिश ने तफनीं तबा के तौर पर 
मसनवी कह कर नसीम को दे दी थी। वह कहते थे कि मीर वजीर अली सबा 
हमेशा ऐसी रवायतों की तरदीद फरमाते थे और कहते थे कि गुलजार-ए-नसीम 
खास पंडित दया शंकर नसीम की तसनीफ है। बेशक हसब-व-दस्तूर इसमें 
कहीं-कहीं आतिश की इसलाहें मौजूद हैं और मीर वजीर अली सबा पर क्या 
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मुनहसिर है। तमाम सुखन शनास और इन्साफ पसन्द अहत-ए-इस्लाम को 
इससे इन्कार नहीं कि गुलजार-ए-नसीम ही की तसनी फ है। बकौल 
एडिटर अवध पंच - “लखनऊ के भंगड़ाखानों के सवो अब यह रवायत 
कहीं नहीं सुनी जाती कि गुलजार-ए-नसीम आतिश की तसनीफ की हुई 
मसनवी है। चुनान्चे यह बातें मलहूज़ खातिर रख कर मैंने इस रवायत की 
निसबत सिर्फ इस कदर लिख देना काफी समझा था कि “सुखन शनास जाने 
हैं कि जिस रंग में गुलज़ार-ए-नसीम कही गई है, आतिश ने अपनी जिन्दगी 
में इस रंग में एक शेर नहीं कहा |” 

इस दलील की तरदीद में हजरत शरर तहरीर फरमाते हैं - “गज़ल 
और चीज़ है और मसनवी और चीज़ | इनसान की तबियत जो रंग-ए-गजल 
में दिखाती है जरूरी नहीं कि वही रंग मसनवी में भी दिखाए...... दीवान 
(आतिश के दीवान) के रंग को पेश करके मसनवी के मोतालिक कोई राय 
कायम करना इस बात का सबूत देना है कि मिस्टर चकबस्त को इसकी ख़बर 
ही नही अगर आतिश ने इस दिलबस्तगी की बुनियाद पर जो उन्हे नौ उमर 
शागिर्द से थे। (इस दिलबस्तगी की वजह आप ने न बतलाई) इसकी तहरीक 
से या इसकी मशक औवलीन देख के इस मसनवी को तफनी तवा के तौर पर 
कहा हो | फिर इसमे मुताअद्दिद दिलफर सीन देख के उसे बजाए अपने उसी 
की तरफ मनसूब कर दिया हो|" 

मुझको अफसोस है कि हजरते शरर ने शायराना मज़ाक की रंगारंगी 
की निसबत जो सबक मुझे दिया है मै इस को कुबूल नही कर सकता और 
मे क्या जो शख्स उसूले शायरी से कुछ भी वाकफियत रखता है वह मेरे ही 
ख्याल की ताईद करेगा। यह याद रहे कि शायर की तबियत का कुदरती रंग 
एक ही होता है यही रंग मुखतलिफ पैरायों में अपना जलवा दिखाता है | पैराये 
बदलते है | शायर का कलाम एक आइना है जिसमें उसकी नूरानी तबियत का 
अक्स पड़ता है। आइने की बनावट में तब्दीली गजल हो या मसनवी हर पैराये 
में शायर की तबियत का कुदरती रंग नजर आता है। मसलन जिस शायर की 
तबीयत मे रवानी हो वह हर सिन्फ में यही मजाक बनाएगा अगर उसके 
मजाज में आउर्द को दखल हो तो उसकी गजल हो या मसनवी सबमें इसी 
बात का मज़ाक मिलेगा मीर की गज़लों में जो सोज-व-मुदाज है वही उनकी 
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मसनवियों में मौजूद है। दाग की गजलों में जो सोयी और बेबाकी का रंग है 
वही उनकी मसनवी फरयादे दाग का रंग ख़ास है। यह मुमकिन हो सकता 
है कि किसी शायर की मसनवी उस दर्ज की न न हो जैसे कि उसकी गजलें 
हैं लेकिन दोनों में मज़ाक-ए-सोखन एक ही होगा। मसलन फरयादे दाग का 
पाया दाग की तसनीफ में अदना है लेकिन यह कोई नही कह सकता कि 
फरयादे दाग का मज़ाक शयराना मुलजार-ए-दाँग से जुदागाना है। 

अब देखना चाहिए कि आतिश की तबियत का रंग-ए-खास क्या है| 
मे जानता हूँ कि हजरत शरर को भी इससे इनकार ना होगा आतिश की 
तबियत का रंगे खास आयद है। उनकी जबान से शेर ऐसा निकलता है जैसे 
कमान से तीर इसके मुकाबले में गुलजार-ए-नसीम में हर शेर शुरू से 
आखीर तक आउर्द के रंग मे डूबा हुआ है जिस तरह संगतराश पत्थरों को 
तराशकर बुत बनाते है इसी तरह नसीम ने अपने तीश-ए-फिक्र की मदद से 
मज़ामीन के गुलबूटे तराशें हैं, जिनसे गुलजार-ए-नसीम की जीनत है। चाहे 
यह रंग बुरा हो या अच्छा मगर इससे उनकी तबियत को खास मुनासिबत है 
इसलिए यही रंग उनकी गज़लों के मजामीन से भी शबनम की तरह टपकता 
है मुझको सब्द हैरत है कि हजरत शरर के कलम से जैल के अलफाज़ किस 
तरह निकले है। 

“मुझे ताज्जुब है कि मुसन्निफ (नसीम) के दीवान का इंतेखाब जो इस 
मसनवी (गुलजार-ए-नसीम) के आखिर में छाया है इसमे भी उस रंग 
(गुलजार-ए-नसीम के रंग) का कोई शेर नही है” 

इस मौके पर मै चन्द शेर (इन्तेखाब दीवान-ए-नसीम) से उदाहरण 
के तौर पर लिख रहा हूँ। सोखन सनास खुद फैसला कर लेंगे हजरत शरर 
का बयान कहाँ तक सही है। 


जब हो चुकी शराब तो मै मस्त मर गया। 
शीशे के खाली होते ही पैमाना भर गया।। 
शोरीदगी से मेरी यहाँ तक वह तंग थे 
रूठा जो मै तो खैर मनायी, के शर गया 
बूए गुल गुंचे से कहती है नसीम 
बात निकली मुँह से अफसाना चला 
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माना रोशन जो हों तो सौ से बेहतर एक शेर 
मतन-ए-खुरशीद काफी है पिये दीवान सुबह 
जब मिले दो दिल मोफिल फिर कौन है 
बैठ जाओ खुद हया उठ जाएगी, 
सब्र रुख़सत हो तो जाने दीजिए 
बेकारी आये तो ठहर आइये 
दिल में ही दिखलाइये तासीर-ए-इश्क 
ठण्डी साँसों से उन्हें गरमाइये 
जिसको देखो वह इस जमाने में 
अपने नजदीक दूर होता है। 
खाकसारी वह है कि जरो पर 
रोज बारान-ए-नूर होता है। 


इस रंग के नब्बे प्रतिशत अशआर नसीम के दीवान में मिल सकते है 
इन अशआर में भी वही तरकीब वही आउर्द का रंग चलता है जो कि मसनी 
का रंगेखास है। आतिस का मज़ाक-ए-शयराना इस रंग से बेहतर है लेकिन 
इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन इस मसनवी में उनका रंगेखास जरूर 
मिलता है। अलावा इसके यह कहना कि शायर ने गुलजार-ए-नसीम को 
सिर्फ तफन्नुन-ए-तब के तौर पर तसनीफ किया है तो यह सही मालूम होता 
हे यह तो वैसा ही है जैसा कि आज कल कोई शख्स कहे कि जापान रूस 
से तफन्नुन-ए-तब के तौर पर लड़ रहा है इसके अतिरिक्त इस जगह का 
एक सवाल और पैदा होता है कि जो बहुत ध्यान देने योग्य है। यानी हजरत 
शरर ने इस मजमून के एक हिस्से मे तो यह साबित कर दिया है कि 
गुलज़ार-ए-नसीम सिफ इंतेखाब-व-इख्तेसार का आखिरी अमल ख्वाजा 
आतिश के कलम से हुआ लेकिन आप ही साफ अल्फाज़ मे यह भी लिखते 
है कि तआज्जुब की बात नही है कि आतिश ने इस मसनवी को 
तफन्नुन-ए-तबा के तौर पर कहा हो फिर इसमें अनगिनत कमियाँ देखकर 
उसे बजाए अपने.नसीम की तरफ मंसूब कर दिया हो यह दोनो ताबे एक दूसरे 
से बिल्कुल अलग है चूँकि हजरते शरर के इस मजमून का रंगे-ए-खास यही 
है कि एक दाबे की तरदीद दूसरे दावे से की जाए लेहाज़ा इसकी निस्बत 
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ज्यादा लिखना बेकार है, हजरत शरर का यह मकूला सही है कि हजरत मौसूफ़ 
का मज़ाक-ए-तनकीद हर सफहे पर नया रंग दिखाता है। 
दीबाचे में तनासुबे लफ़जी की बहस के सिलसिले में मैंने इस बात पर 
जोर दिया था कि सनत-ए-मसकूर का लताफत के से निबाहना एक मुश्किल 
काम है और यह दिखाने के लिए कि किस सूरत पर तनासुब-ए-लफ़जी हुस्न 
के बजाए ऐब हो जाता है। मैंने मिसाल के तौर पर अमानत रिन्द ख़लील 
वगैरह का एक-एक शेर या मिसरा लिख दिया था इस सिलसिले में 
गुलजार-ए-नसीम के भी दो एक शेर लिख दिए थे। इस बिना पर हज़रत 
शरर फरमाते हैं कि “मिस्टर चकबस्त ने अमानत रिन्द॒ का एक-एक शेर या 
मिसरा लिख कर सबकी शायरी में धब्बा लगाया है” मुझको अफसोस है कि 
में हरगिज़ इस इल्जाम-ए-बेजा का मुस्तहिक न था सर्फ-व-नौ की किताबों 
में अक्सर गल्तियों की तशरीह के लिए बड़े-बड़े असातजा के शेर लिखे 
मिलेंगे इस अशआर के पेश करने से लिखने वाले पर यह इल्जाम नही लगाया 
जा सकता कि इसका मंशा यह था कि उन उस्तादों की शायरी में धब्बा 
लगाया जाए आखिर किसी के कलाम से तो मिसाल देना ही पड़े गी। लेहाजा 
एक सनत-ए-खास का जिक्र करते हुए अगर मैने रिन्द-ब-खलील आदि के 
कलाम से एक-एक मिसरा या शेर लिख दिया तो मेरी मुराद इससे यह न 
शी कि मै उनकी शायरी को मज़मुई हैसियत से काबिले नफरत करार दूँ अगर 
इन मिसालों के पेश करने से कोई माना पैदा हो सकते हो तो वह यह थे कि 
जहाँ तक तनासुबे लफ्जी की सनअत का तआल्लुक है रिन्द ख़लील वगैरह 
नसीम का मुकाबला नही कर सकते | अगर हज़रते शरर ज॒रा भी गौरव-फिक्र 
से काम लेते तो मेरे सर मुफ्त का इतज़ाम धरते। 
बेशक अमानत के लिए मैने साफ अल्फाज में यह लिख दिया था कि 
इन हज़रात के लिए तनासुब-ए--लफ्जी का शौक जुनून के दर्जे तक पहुँच 
गया है| आप के नजदीक गुलजार-ए-नसीम की तरह अमानत के कलाम में 
भी ऐसे मायूब अशआर जिनमें तनासुब लफ़्जी लताफते सोखन न कायम रही 
हो दो फीसदी से ज्यादा न निकलेंगे। और हजरत मौसूफ का यह भी अकीदा 
है कि तनासुब लफ्जी के निबाहने में अमानत है “सब से ज्यादा कामयाब” भी 
हुए हैं मै हजरत की इस तनकीद के निसबह ज्यादा अर्ज करना नही चाहता | 
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जिस शक्‍स ने अमान का कलाम एक सरसरी नज़र से भी देखा है वह समझ 
सकता है कि हजरत शरर ने अमानत की तारीफ मे जो कुछ तहरीर फरमाया 
है वह एक शयराना मुबालगे से ज्यादा वकअत नही रखता चन्द अशआर 
अमानत के दर्ज जेल मै सोखन शनास ”तफनी तबा" के तोर पर मुलाहजा 
फरमाएं और देखे कि अमानत ने तनासुब लफ़्जी की सेनअत को क्या मेराज 
ही है। , 


छू लूँ जो कानपुर मै वह जुल्फ हल्का दार 
फाँसी का हुक्म छूटते ही कोतवाल दे 
दूर दूर केर सदफ को जो वह गौहर मुराद 
होती हर एक दाँत खुशी से निकाल दे 
सूराख दर के बन्द करो छोड़ो झाँकना 
रोज न तुमहारे शरम में रखना डाल दे 


मैं कदरदाने अमानत का मशकूर हूँगा अगर वह अमानत के दीवान 
में दूनी सदी शेर भी एसे निकाल दें जिनमें तनासुब लफ़्जी के साथ लताफते 
सोख़न भी शामिल रही हो यूँ दावा बे दलील करना तो बहुत आसान है हजरते 
शरर ने मुझको इस बात का भी मुल्जिम ठहराया है कि मैने जो नसीम के 
मारके लिखे हैं उनके परदे में लखनऊ के बाज़ मशहूर मारूफ व मुस्तनद 
शोअरा के मिटाने की कोशिश की है। मैने जो कुछ लिखा है वह उन बुजुर्गों 
की शहादत पर लिखा है जो नसीम के साथ मुशायरों में शरीक थे और जिनके 
सामने यह मारके पेश आए। अगर हज़रत शरर को इसमें शक हो तो यह 
उनका का हुस्ने जन है। और चूँकि इस बहस से और नफस-ए-मजमून से 
ज्यादा तआल्लुक़् नही लेहाजा में उसकी निस्बत ज्यादा अर्ज करना नहीं 
चाहता | 

हज़रत शरर ने मुझ गरीब पर ये भी एतराज़ किया है कि बजाये 
मौलवी हाली के ऐतराज़ात का जवाब देने के मेरा फर्ज ये था कि गुलजार 
नसीम के उयूब (दोष) के मिटाने की कोशिश करना जिन पर आम 
अहल-ए--सोखन मोअतरज है और जिनका इस वक्‍त तक जवाब नही दिया 
गया है। इस ऐतराज़ की निसबत में ये अर्ज करूंगा कि मौलाना हाली के 
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` ऐतराजात चाहे वाजिब हों या गैर बाजिब उन्होंने उनकी नक्कादनि सोख़न के 


® 


सामने तहरीरी हैसियत में पेश किया है। लिहाजा ऐतराज़ात मज़कूर से हर 
शख्स पूरे तीर से वाकिफ हो सकता है चुनांचे वह ऐतराजात मेरी नजर से 
गुज़रे और जो कुछ मेरी समझ में आया मैनें उनकी निस्बत लिखा भी अलावा 
उन ऐतराज़ात के और ऐसे ऐतराज़ात गुलजार नसीम पर मेरी नज़र से नहीं 
गुज़रे जो किसी मुसतनद शख्स की तरफ से पेश किये गये है| जो ऐतराज़ात 
हजरत शरर नें आसातज़ से लखनऊ का वकील बनकर पेश किये है। उनकी 
निसबत में सिर्फ हम कदर कहना काफी समझता है कि उन ऐतराजात से 
आमातजा लखनऊ का दामन आलूदा करना शख्त बे रहमी है। 
मेरे खयाल में कोई लखनऊ का रहने वाला जिसकी शेरो शोखन का 
मज़ाक है और जिसने गुलजार नसीम के अलावा और शोअरा-ए-उर्दू का 
कलाम भी पढ़ा है उसके कलम से ऐसे ऐतराज़ात निकल ही नहीं सकते हैं। 
चुनांचे ऐतराज़ात के मुतालिक ग्यारह मई के 'अवध पंच' में लखनऊ के 
मुसतनद और मुज़ल्लमुल सुबूत जबान व उन मुंशी सज्जाद हुसैन साहब 
तहरीर फरमाते हैं कि 'हमारे ख्याल में आशातज़ा-ए-लखनऊ की उससे 
बढ़कर जिल्लत नहीं हो सकती कि उनकी जानिब ये ऐतराज़ (यानि हज़रते 
शरर के ऐतराजात) मंसूब किए जाए, जिनसे फारसी मुहावरों से अमूमन और 
लखनऊ की ज़बान और शायरी से खुसूसन अदम वाकफियत का इजहार 
होता है। अगर हज़रत शरर खुदगर्जी से काम लें तो वह ये देख सकते हैं 
कि असातज़ा लखनऊ की जानिब ये ऐतराज़ात मंसूब करना कि नसीम ने 
'हया उठा कर' खिलाफ मुहावरा नज्म किया है। पर्दए हया उठाकर' चाहिए, 
ऐसा शेअर है कि जिससे ज़रअल का जरूर इजहार होता है मगर दूरअंदेशी 
का नहीं। या ये कहना कि 'तुझ पास' कहाँ की ज़बान है और फिर कहना 
कि ये ऐतराज़ असातज़ा-ए-लखनऊ की जानिब से है, लखनऊ को बदनाम 
करना है| मुझको खुद अक्सर असातज़ाये लखनऊ की खिदमत में बारयाबी 
हासिल है | मैंने उनकी जबान से कभी ऐसे ऐतराज़ात नहीं सुने। अब रहे उन 
हज़रात के ऐतराजात जो गुलजारे नसीम पर ऐतराज करना सबाब समझते हैं 
वह अक्सर मेरे गोशगुजार होते रहे। मगर उनके जवाब में मैं किसी फारसी 
उस्ताद का ये शेअर दिल ही दिल में पढ़ लिया करता हूँ - 
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बसियार जख्म हाज्त कि खा क अस्त मरहम रा| 
नतावाने बरिश्ता दोख़त दहाने दरिदाह रा।। 


ऐसे ऐतराजात का किसी संजीदा तहरीर में जिक्र करना हिमाकत है 
और ऐसी हिमाकत है कि जिसकी कभी इन्तेहा नहीं हो सकती | इसी ख्याल 
से मैंने महज़ मौलाना हाली के ऐतराज का जिक्र करने पर कनाअत कि अब 
चूंकि हजरत शरर ने अपने रिसाले में चंद ऐतराज़ात पेश किये हैं। उनकी 
निस्बत आगे चलकर में जो कुछ मेरी समझ में आएगा लिखूँगा | 

इस मजमून के आखिरी हिस्से में हजरते शरर फरमाते हैं कि, 
'गुलजारे नसीम में ऐसे अशआर बहुत हैं जिनकी बिना पर सिर्फ यही नहीं कहा 
जा सकता कि नसीम की जबान में ग॒ल्तियाँ हैं, बल्कि ये भी दावा किया जाता 
है कि पंडित दयाशंकर नसीम जबान पर इतनी हकूमत नहीं रखते कि हर ऐसे 
मजमून को जो ख्याल में आएऐ अदा कर जाएं।' इस सिलसिले में हजरत 
मौसूफ फरमाते हैं कि - 'उनका मकसद गुलजारे नसीम पर ऐतराज़ात पेश 
करने से ये है कि आम पब्लिक पर जाहिर कर दिया जाए कि गुलजार-ए-नसीम 
में लखनऊ के लोगों के नज़दीक अधिक गल्तियाँ हैं और इस मसनवी की 
ज़बान लखनऊ के लोगों की ज़बान नहीं है।' इस ऐलान की निस्बत दो उमूर 
दरियाफ्त तलब हैं। अव्वलन ये कि ये ऐलान हजरत शरर के पहले मज़मून 
के इस हिस्से की तरदीद करता है कि जिसमें आपने इस अम्र का इकरार कर 
लिया है कि गुलजार-ए-नसीम की ज़बान लखनऊ की मुस्तनद ज़बान है। 
यानी मेरे दिबाचे पर रायजनी करते हुए हजरत शरर तहरीर फरमाते हैं कि 
'गुलज़ार-ए-नसीम के इख्तेसार उनकी तरकीबों की पुख्तगी, कलाम की 
रवानी, और सादगी व पाकीज़गी ज़बान की निस्बत जो कुछ लिखा गया है 
बहुत सही है, बल्कि हमसे बढ़ के है। (दिलगुदाज़ बावत, मार्च 4905 ई०, सफा 
-5) इससे साफ जाहिर है कि पाकीज़गी जबान की निसबत जो कुछ मैंने 
लिखा है उससे हज़रत-ए-शरर को पूरा इत्तफाक है| बल्कि आय लिखत 
तो हमसे कुछ ज्यादा ही लिखते। अब ये देखना चाहिये कि "पाकीज़गी 
जबान'' की निसबत में वे क्या लिखा है दिबाचे के 42 वें सफे पर “पाकीज़गी 
` जबान” की सुर्खी कायम करके गुलजारे नसीम की ज़बान के मुताबिक साफ 
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अल्फाज मे मैने ये लिखा है कि नसीम की ज़बान नेहायत सलीस और पाकीजा 
है और उसे लखनऊ की टकसाली ज़बान समझना चाहिये |” मेरी समझ में 
नही आता कि हज़रत शरर ने पेशतर नसीम की जबानदानी को क्यों तस्लीम 
किया और फिर अपने ही बयान की तरदीद इस जोर-शोर से क्यों की दूसरा 
सवाल इस ऐलान की निसबत ये पैदा होता है कि पेशतर हज़रत शरर अपना 
अकीदा ये जाहिर कर चुके हैं कि गलुजारे नसीम के असली मसौदे के वरक 
नेहायत ही इलम मज़ाक के थे और जो कुछ मुहासिन इस मसनवी में पैदा हुये 
वह इस सब से हुये कि इंतिखाब व इख्तसार का आखिरी अमल व तसर्रुफ 
ख्वाजा आतिश के कलम से हुआ या ये कि हज़रत शरर के दूसरे अकीदे के 
मुताबिक आतिश ने ये मसनवी खुद तफन्नुब-तबअ के तौर पर कही और फिर 
उसके अशआर में मुतअदिद लग्जिशें देखकर नजीम को दे दीं। गोया नसीम 
से और उसकी तसनीफ व तालीफ से कोई ताअलुक ही नहीं। इन दोनो सूरतों 
में अक्ल-ए-सलीम ये कहकर कुबूल कर सकती है कि गुलजार नसीम की 
जबान अहले-लखनऊ की मुसतनद ज़बान नहीं है। 


) यह जाहिर है कि ख्वाजा आतिश अपनी इस मसनवी की इस्लाह में 
आखिरी इंतेखाब व तसर्रुक की ज़हमत अपने सर ली या हज़रत शरर के दूसरे 
अकीदे की रौ से आतिश ने खुद ये मसनवी "तफनुंन-तबअ” के तौर पर कही 
और फिर नसीम को दे दी। इन दोनो सूरतों में इस मसनवी की तरतीब देने 
में आतिश ने इस कद्र गौर व फिक्र से ज़रूर काम लिया कि इसमें ऐसे 
मुहारिन पैदा हो गये जिनकी वज़ह से हज़रत शरर भी यह कहने पर मजबूर 
है कि बा एतबार खूबियों के गुलजार नसीम के मुकाबिल के दो ही चार नज्मे 
उर्दू में निकलेंगी। इस हालात में गुलज़ार-ए-नसीम में ऐसे शेअर कहाँ से आ 
गयें जिनकी निसबत आज हजरत शरर को ये कहने की जुर्अत होती है कि 
उनकी जबान नेहायत ही मुबतजल और बाजारी ज़बान है और बाज़ार भी 
कहीं और का लखनऊ का नहीं। यह मुमकिन या कि आतिश के और 
कलाम के मुकाबले में ये मसनवी फीकी होती मगर जहाँ तक ज़बान का 
ताअल्लुक है ये जरूर मुसतनद ख्याल की जाती हैं। आतिश की बहुत सी 
गजल हैं जिनमें एक शेअर भी काबिले तारीफ नहीं है। या बहुत से शेअर 
मोहमिल हैं | इन गज़लो की निसबत ये कहा जा सकता है कि आतिश ने उन्हे 
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महज “तफनुन-ए-तबअ” के तौर पर तसनीफ किया होगा। यानी ज्यादा 
"र व फिक्र से काम न लिया होगा अगर बायी-ए-हमह ये मुहमल शेअर भी 
जबान की बहस में उसी वसोख के साथ सनद के तौर पर पेश किये जा 
सकते है। जैसे कि आतिश के आला से आला शेअर उन अशआर में शायरी 
के ओर जाहिर है लेकिन उनकी ज़बान की निसबत ये कोई नहीं कह सकता 
कि “मुश्तज़ल बाजारी ज़बान है और बाजारी ज़बान की कही और की 
लखनऊ की नहीं।' मसलन अगर ये वज़ह दरपेश हो कि आया "हलाल 
करना” लखनऊ का मुहावरा है कि नहीं। तो आतिश का जेल का शेअर सनद 
के तौर पर पेश किया जा सकता है - 

आती जो ईद कुरबान-ए-खंजर को लाल करते। 

दु के बदले फरबये आशिक हलाल करते।। 


इस शेअर में चाहे और सदहा उयूब हों मगर उसकी जबान मुस्तनद 
है क्योंकि यह शेअर आतिश का है | अफसोस है कि हजरत शरर ने इस पहलू 
पर गौर नहीं किया कि कोशिश तो यह सावित करने की कर रहे हैं कि 
गुलज़ार-ए-नसीम का कलाम बराए नाम है यह बराबर न होने के है और जो 
कुछ उसको फरोग हासिल है वह इस वजह से है कि या तो इस पर आतिश 
की ज़बरदस्त इसलाह है या आतिश ने खुद उसे “तफन्नु-ए-तबा” के तौर 
पर तसनी फ किया है और फिर यह एलान भी शाया करते है कि 
गुलज़ार-ए-नसीम की ज़बान लखनऊ की मुस्अतनद जबान नही है | जिससे 
साफ जाहिर होता है कि आतिश ने न उसकी इसलाह में गौर-व-फिक्र से 
काम लिया है न उसके मुसन्निफ हो सकते हैं। हज़रत शरर के इस तनकीद 
पर “माचहई सराएम वतबनूरह मीचह भी सराइद'' की मिसल सादिक आती 
है| क्या हैरत का मकाम है कि हज़रत शरर का तायर-ए-खयाल एक शाख 
पर बैठता ही नहीं | शुरू से आखिर तक कुल मजमून मुतजाद बयानात से पुर 
है जिनकी वजह से हज़रत मौसूफ के दलाएल का सिलसिला तार अनकबूत 
से ज़्यादा मज़बूत नही नज़र आता। जिस वकृत आप का ख्याल 
गुलजार-ए-नसीम के मोहासिन की तरफ जाता है तो यह साबित करने की 
कोशिश करते हैं कि इस मसनवी का बेहतरीन हिस्सा आतिश के जोर-व-फिक्र 
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का नतीजा है और अपने दावे के तकवियत के लिए नक्कादाने सोखन के 
दरबार में उन बुजुर्गों की शहादत पेश करते है। जो मौत की मीठी नींद सो 
रहें हैं और जिन को इस बात की मोतलक खबर नहीं कि आज उन की 
निसबत कया कहा जा रहा है जब हज़रत शरर को गुल्जाए-ए-नसीम में 
मोआएब तलाश करने की फिक्र होती है तो उस वक़्त आप यह फर्ज कर लेते 
हैं कि यह नसीम की तसनीफ है और इसलिए उसकी ज़बान लखनऊ की 
मुसतनद ज़बान नही है इससे सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता है कि 
चालीस पच्चास शेर जो हज़रत शरर के नज़दीक काबिल-ए-एतराज़ है वह 
तो नसीम के है बाकी डेढ़ हज़ार शेर आतिश के है। 

असल तो यह है कि अकसर हज़रात का ख्याल यह है कि पंडित 
दया शंकर नसीम हिन्दू थे इसलिए उनकी ज़बान मुसतनद नहीं है। गो कि 
हज़रत शरर ने किसी मसलेहत से इस ख्याल को जलबाबे खफा मे रखा है 
मगर आप के “एलान” के पर्दे में उसकी झलक साफ नज़र आती है मगर इस 
ख्याल के लोगों को इस अम्र पर गौर कर लेना चाहिए कि नसीम के वक्‍त का 
लखनऊ वह लखनऊ था कि जिसका जर्रह जर्रह (कण-कण) तहजीब व 
तरबियत के नूर से मासूर था। बकौल अमीर अहमद साहब बी०ए० के इस 
जमाने में “लखनऊ में शायरी सोखन संजी का वह दरयाए मौज जोश-ए-ज़न 
था और ज़बानी और मजमून आफरीनी का यह शहर ऐसा मरकज़ हो रहा था 
कि इसकी दिलकश शैरगाहों, इसके दिलचस्प मंजरो और उसके दिलफरेब 
मेलों ठेलों की बहार देखना भी इनसान को तहजीब सिखाने और शायर बनाने 
के लिए काफी था” और फिर नसीम की एक खास हालत थी। एक तो वह 
खुद ही कुदरती तौर पर गैर मामूली तौर से ज़हीन और तबाअ सोखन थे दूसरे 
उनका तमाम वक्‍त आतिश व सबा वगैरह एसे जबानदानों की सोहबत में सर्फ 
होता था जिनकी ज़बान आज तक मोहावरा-ए-उर्दू की दसतवारूलअमल 
समझी जाती है | कतए-नजर इसके. यह सब जानते हैं कि गुलज़ार-ए-नसीम 
आतिश की इसलाह के बाद उनकी जिन्दगी में शाया हुई | इस सूरत में यह 
कहना कि चूँकि गुलजार-ए-नसीम का मुसनिफ हिन्दू था इसलिए उसकी 
जबान लखनऊ की मुसतनद जबान नही है| इंसाफ की आँखो खाक डालना 
हे | जिस मुशायरे में यह मसनवी रात भर पढ़ी गई वह मुशायरा आतिश के 


60 


CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


«जन रा .._ +* 7 _ ४ शा CR) 


नाम से किया गया था लेहाजा इसमे शहर के तमाम सरबरआवरदह शोअरा 
जमा थे। अकसर बुजर्ग अब भी जिन्दा हैं जो उस मुशायरे में शरीक थे। क्या 
एसा मुशायरा करने से आतिश की मुराद यह थी कि सोखन संजान लखनऊ | 
के सामने अपने शागिर्द से मसनवी पढ़वा कर अपनी हँसी कराएँ, जिनमें इस | 
कदर गलतियाँ है कि शायद किसी उर्दू नज़म में ना होंगी और जिसमें अक्सर 
ऐसे शेर मौजूद हैं “जिनकी जबान लखनऊ की बाजारी जबान भी नहीं हे 
यही वज़ह है कि लखनऊ के रासिखुल ख्याल और मुसन्निफ मज़ाज अहले 
इस्लाम गुलज़ार-ए-नसीम की ज़बान लखनऊ की मुस्तनद ज़बान नहीं है। 
वह किसी कदर देर से शाया हुआ है। क्योंकि इस एलान की अशअत के पहले 
असातजह-ए-लखनऊ इस बात को तसलीम कर चुके हैं कि गुलज़ार-ए-नसीम | 
की ज़बान लखनऊ की टकसाली जबान है। | 


लखनऊ के मशहूर व मारुफ शायर मुंशी अमीर अहमद साहब मीनाई 
ने अमीरउल्लुगात में ज़बान व मोहावरे की बहस में गुलजार-ए-नसीम के 
सैकड़ों शेर सनद के तौर पर पेश किए हैं। अब इससे बढकर गुलज़ार-ए-नसीम 
की जबान मुस्तनद समझी जाती है। मेरा ख्याल है कि हज़रत शरर मरहूम 
को उन “अमीरुल असातजह' के जर्रे से खाली न समझते होंगे जिन का 
वकील बन कर आपने यह एलान शाया किया है कि “गुलज़ार-ए-नसीम की 
जबान लखनऊ की मुस्तनद जबान नहीं है।” अलावह अमीर मरहूम के 
लखनऊ के शरमाया नाज, इंसापरदाज और मुसल्लिमुल सुबुत ज़बानदान ए 
मुंशी सज्जाद हुसैन साहब ने हजरत शरर के ऐलान करने की निस्बत जो कुछ 
44 मई के अवध पंच ने लिखा है वह सायकीन-ए-सुखन की नजर से गुजरा | 
ही होगा। असल ये है कि गुलजार-ए-नसीम की जबान को गैर मुस्तनद | 
साबित करने का ज़माना गुज़र गया | अब तो इसके सैकड़ों शेर-ओ-जबान 
उदू का हिस्सा हो गए हैं। और ज़बानदान उसकी जबान को मुस्तनद तस्लीम 
कर चुके हैं | अब अगर किसी का दिल चाहे तो वहमे ख्याल करके अपना दिल | 
खुश कर ले कि ये मसनवी नसीम की कही हुई नहीं है। और मेरे ख्याल में | 
कद्रदानाने नसीम को ऐसे मज़ामीन से नाखुश नहीं होना चाहिए | में तो ये मान | 
लेने को तैयार हूँ कि नसीम लखनवी का इस आलमे ईजाद में वजूद ही नहीं | 
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हुआ था। 'पंडित दया शंकर नसीम' महज़ एक इस्मफर्जी हैं। ये मसनवी 
किसी बन्द ये खुदा की तसनीफ है, जिसने इसको इस फर्जी नाम से साया 
कर दिया। अब ये बन्द-ये-खुदा चाहे आतिश हो या परवाना या मुसहफी 
(अगर मुंशी सज्जाद हुसैन एडीटर अवध पंच के मुअतबरनामी की रवायत र,ही 
है) या कोई और शख्स हो जो मुसरफ-ब-इस्लाम था। मुझको तो मसनवी 
गुलज़ार नसीम से मतलब है, न उनके मुसन्निफ के मज़हब से। हाँ, अगर 
गुलजार-ए-नसीम में लफ्ज नसीम खटकता हो तो उसको 
“किस्सा-ए-गुलबकावली मंजूम” कहो | मगर खुदा के लिए इसके जोहरों पर 
खाक न डालो | 

खास ऐतराज से मुतालिक कुछ तहरीर करने से पेशतर ये लिख देना 
मुनासिब है कि इस मजमून में उन्हीं शोअरा के कलाम से मिसालें दी गयी हैं 
जिनके अशआर अमीर-उल-लुगात और बहार-ए-हिन्द में भी ज़बान और 
मुहावरे की बहस में सनद के तौर पर पेश किए गए हैं। 

हज़रते शरर ने गुलजार-ए-नसीम के अक्सर अशआर को बेमानी 
करार दिया है। ऐसे अशआर सिलसिलेवार लिखे जाते हैं - 


साद आँखों की देखकर बशर की 
बीनाई के चेहरे पर नज़र की 


ऐतराज़ है कि बीनाई के चेहरे पर नज़र करने से क्या मुराद है? 

“चेहरे पर नजर करना” शाही दफातर की इस्लाह है 'चेहरा' नाम के 
मानी में इस्तेमाल होता था और इसलिए कि जिस शख्स का नाम दफ्तर में 
लिखा जाता था कि उसी के साथ उसका खत व खाल भी लिख लिया जाता 
था | 'नज़र करना' दूसरी इस्तेलाह है। अगर किसी शख्स का नाम दफतर से 
काट दिया जाता था तो इस्तेलाहन ये कहा जाता था कि उसके चेहरे पर 
नज़र कर दी गयी। अब - 


बीनाई के चेहरे पर नज़र की 


के मानी साफ हैं। यानि 'बीनाई का चेहरा काट दिय गया' जिसका 
मतलब सादा अल्फाज में ये हुआ कि बीनाई को खो दिया। 
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नसीम के अलावा मुख़तलिफ शेअरा-ए-उर्दू ने इस इस्तलाह को 
नज्म किया है। 
ख्वाजा वजीर - 


नरगिस पे नजर कीजिए दोबार, कि वह कट जाए 
हो जाए नजरसानी में उसकी नजरी आँख 


सबा र 


बरतरफ गम कर दिया दिखला के उसने सादचश्म 
चेहरे-ए-उश्शाक को हुकम बहाली हो गया 
गायासुल लोगात सफा 482 “नज़री-आंचा बदान नज़र कुन्नद व 

मंजूरनहूद-लफ्ज़ नजर बराये बतलाने बासद ई इस्तलाह अहले दफतरासत" 
मुझको हैरत है कि हजरत शरर ने एक आम इस्तलाह से क्यों ऐसी बेखबरी 
जाहिर की ओर गुलजार-ए-नसीम की एक लाजवाब फर्द को क्यों नजरी 
बना दिया। 

एक बिल्ली जो झपटी चूहे को भाप 

नेवले को भगा दिया दिखा साँप 


ऐतराज है कि साँप को नेवला मार डालता है मगर ये “दिखा साँप” 
क्या आखिर नेवले ने मदारी का तमाशा क्यों दिखाया | अगर बफर्ज ये ऐतराज़ 
तस्लीम भी कर लिया जाए तब भी गुलजार-ए-नसीम का मुसन्निफ इसका 
जिम्मेदार नहीं हो सकता। नसीम ने महज “गुलबकाबली” का किस्सा नज़्म 
कर दिया है जो कि पेशतर नस्र में मौजूद था। अगर ये एतराज़ात है तो इस 
गरीब पर जिसनें किस्से के वाकयात को तरकीब दिया है, नसीम ने तो शुरु 
में ही कह दिया है। 

हरचंद सुना गया है उसको उर्दू की जबान में सोखन गो 

वहनसर है दाद-ए-नज्म इनमें इस मैं को वह दो आतिशा करदूँ मैं 


लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हजरत शरर का ऐतराज किसी 
हालत में जायज नहीं है क्योंकि इस शेर के बाद दूसरे शेर का पहला मिसरा 


2 


63 
CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


-“देखा तो ये है सगुन निराला” इस बात का इशारा करता है कि 
मुसच्निफ-ए-किस्सा ने इस वाकये को खुद “निराला” यानी हैरतअंगेज 
माना है। यानी वह खुद तस्लीम करता है कि “नेवले का साँप दिखाना” 
खिलाफ-ए-वाकयात है| इस हालत में सयाक का नजरअंदाज करके दरम्यान 
से एक शेर चुन लेना और उस पर ऐतराज़ करना आइन-ए-तनकीद के खिला 
फ है और लफ़जी शोअबदा परदाजी से ज्यादा वकअत नहीं रखता - 
सुन के कैदी के जार नाले 
जंजीर के पेच से निकाले 
ऐतराज है कि माना कि जंजीर के ऐसे पेच निकाल डाले मगर उससे 
ये मतलब क्यों कर निकला कि बकावली के पाँव में से जंजीर निकाल ली? 
सच है ये शेर यूँ है - 
सुन के कैदी की जार नाली 
जंजीर के पेच से निकाली 
“जार नाली” चाहे गलत हो मगर मुसन्निफ ने इससे रोने धोने के 
मानी लिए हैं| 
या ए माअरुफ के बदले याये मजहूल या इसके बरअक्स लिख देना 
ातिबों की आम गलती है | चुनाँचे ये शेअर भी कातिब तेग इसलाही का जख्मी 
हं, वाक़यी अजल शेअर यूँ है - 
सुन के कैदी की जार नाली 
जंजीर के पेंच से निकाली 


चूँकि इस हालत में हज़रत शरर दबी जबान से फरमाते हैं कि “जार 
गाली चाहे गलत हो” इसलिए हजरत-ए-मौसूफ के इत्मिनान के लिए जेल 
9 मिसालें गालिबन काफी होंगी | 
Re = दद-ओ-अलम ही में सब जाते हैं रोज-ओ-सब यां 
दिन अश्क रेज़यान है सबजार नालियान है 
एळ्रह - मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द ने जार नाली अफसरदह दिली 


64 


CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


MR , _ 


के मज़मीन को खूब अदा किया 


चाहा गुलचीन को इमतेहान ले 
पूँछा कि नगीन जो ले कहाँ ले 
ऐतराज़ है कि जब तक किसी ख़ास नगीन को दिखा के ये न कहा 
जाए कि इस नगीन को ले तो कहाँ लें। उस वक्त तक हम आम सवाल के 
कोई माने नहीं हो सकते | इस मकाम पर भी हज़रत शरर ने शाक-ए-कलाम 
पर गौर नहीं फरमाया और न आपकी इस ऐतराज की तकलीफ गवारह न 
करनी पड़ती | बकावली ने (फर्रुख के भेष में) उम्दा से सवाल एक मुबहम तरीके 
पर पेश किया था। उसका मतलब ये था कि अगर इन चारों शहजादों में से 
कोई उसका गुलचीं होगा तो वह उसकी अँगूठी भी अपने पास रखता होगा | 
इन ऐतराजात के बाद हज़रत शार ने गुलज़ार-ए-नसीम के वो 
अशआर लिखे हैं जिनमें आपके नज़दीक लफ्जी गलतियाँ हैं। 


बोला कि चखूँगा मैं ये इंसान 
बीड़े चखे पान के मजेदार 


ऐतराज है कि नासिख व आतिश के ज़माने से लेके उस वक्‍त तक 
'चक्खूँगा और चक्खे' की जगह 'चखँगा और चखे' गैरफसीह ही नहीं गलत 
है। मैं हज़रत शरर से नेहायत अदब से पूछता हूँ कि इस मौके पर आपने 
लफ़्ज गलत किस मायने में इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि सौदा वगैरह 
ने 'चक्खा की जगह चखा बराबर नज़्म किया है | अगर ये मान भी लिया जाए 
कि नसीम के तबके शोअरा ने 'चखा' नहीं नज़्म किया है। इस सूरत में नसीम 
पर ये ऐतराज हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा कदीम मुहावरा नज़्म किया 
जो उनके जमाने में गैरफसीह समझा जाता था और ऐसा करना कोई 


ताअज्जुब की बात ज़हीं। मसलन शेख नासिख ने सौदा और मीर की तरह 


लफ्ज़ 'जोर' बहुत के मायने में इस्तेमाल किया है। आतिश ने हम मुहावर ये 

कदीम को मुतरदक करार दिया है, लिहाज़ा ये कहा जा सकता है कि नासिख 
ने एक गैर फसीह मुहावरा नज़्म किया लेकिन ये कहना कि लफ़्ज 'जोर' को 
बहुत के मानी में इस्तेमाल करना गलत है कोई मायने नहीं रखता । 
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हि शान 


खैर, इस ऐतराजात से ज़्यादह मज़ाद ऐतराज़ हज़रत शरर का पान 
के बीड़े पर है। आप फरमाते हैं कि दूसरे मिसरे (बीड़े चख्खे पान के मज़ेदार) 
में सिर्फ बीड़े काफी या 'पान के बीड़े' मुहावरे में अच्छा नहीं इस ऐतराज का 
इंसाफ भी मैं सोखन शनासों पर छोड़ता हूँ। दो शेअर दर्ज जेल हैं, नाज़रीन 
- 'तफन्नुन तबअ' के तौर पर मुलाहजह फरमाएँ - 


जान साहब कः 


छुटकी मेरी खायेगी हरे पान का बीड़ा 
मझली का न संझली का न है ब्याह बड़ी का 


अमीर मीनाई - 


बिसलमो की दमें रुखसत हो मदारात जरूर 
यार बीड़ा तेरी तलवार मे हो पाँव का 


अलावा ब्रेनसुरफा लखनऊ में ये फिक्रह मिस्ल के तौर पर बोला जाता 
है कि ऐसी शादी थी कि किसी को पान का बीड़ा भी न मिला। गालिबन 
हज़रत शरर को आतिश की इस्लाह देखकर ये ऐतराज करने का ख्याल पैदा ' 
हुआ। मगर आप को भी इस अम्र पर भी गौर कर लेना था कि नसीम ने जो 
ये इस्लाह न मानी तो कुछ समझ कर न मानी होगी आतिश ऐसे नाजुक 
मज़ाज शख्स ने अपने शागिर्द का ये इख्तिलाफ गवारा किया तो कोई वजह 
माकूल ज़रूर होगी। 
(0) खाते ही हमल का दंग पाया 
९) वह बांझ थी जब हमल कुबूली 
ऐतराज है कि इन मिसरों में हम्ल की जगह हमल नज़्म कर दिया गया 
है जो कतअन गलत है। ये ऐतराज इस उसूल से बेख़बरी जाहिर करता है कि 
शायर अल्फाज इसी सूरत पर नज़्म करता है जिस सूरत से कि वह अहले ज़बान 
की ज़बान पर जारी होते हैं। महज लुगत के तल्फ्फुज की पैरवी शायर के लिए 
ज़रूरी नहीं होती | ये माना कि लोगत की रौ से हम्ल दुरुस्त है लेकिन सुरफाये 
लखनऊ की ज़बान पर इस लफ्ज़ का यही तल्फफुज जारी है। 
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वाजिदअली शाह (आखिरी फरमान-रवाये-अवध) से एक मसनवी 
मौसूम ये 'दरिया-ए-ताअश्शुक' यादगार है। इस मसनवी तसनीफ का 
ज़माना गुलजार-ए-नसीम के जमाने से बहुत करीब है। दरिया-ए-ताश्शुक 
में भी हमल ही नज़्म है। 
घर मे मेरी भी ऐ खुश इतवार 
आसार -हमल के हैं नमूदार 


इस मसनवी में चाहे और शायराना मुहासिन न हो लेकिन जहाँ तक 
ज़बान और मुहावरे का तअल्लुक है, उसका हर शेअर के तौर पर पेश किया || 
जा सकता है। क्योंकि इस जमाने में वाजिदअली शाह से बढकर किसकी | 
जबान हो सकती थी | अलावा ब्रेनजान साहब ने भी हमल नज़्म किया है जैसा 
कि जेल के शेअर से जाहिर होता है। 


दायी य कीन-ए-दिल को है गिर जायेगा हमल 
नन्हा सा लड़का ख्वाब में कल पेट मिल गया | 


मुतक़दीन के यहाँ भी हमल ही नज़्म हुआ है। चुनाचे सौदा कहते हैं- || 


इस क़ात हमल हो तो कहीं मरसिया ऐसा | 
फिक्र कोई न पीछे मियाँ मिसकी कहाँ है 


लफ़्ज़ हमल पर कुछ भी कुफ्र नहीं मुताअदिद अल्फाज ऐसे हैं जिनका || 
तलफ्फुज़ लोगत की रव से कुछ और है और नज़्म आम मुहावरे के मुताबिक || 
किया जाता हे। मसलन असल लफ़्ज कलमा है यानी लाम बिलकसर है 
लेकिन मुहावरे में चूँकि बसकून ल बोलते हैं इसलिए शोअरा ने इसी तरह नज़्म 
किया है। | 
बादल सा वह बहर आजमां जोश || 

बिजली की लहर से था हम आगोश || 

ऐतराज है कि 'लह' की जगह लहर यानी हाये मोतहरिक के साथ 

नज़्म कर दिया गया है जो उर्दू में गलत है। इस ऐतराज के लिए भी एक हद 
तक वही जवाब है जो हज़रते शरर के ऐतराजातं के बारे में लिखा गया है। 
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दो शेअर नसीम की तायीद में सनदन दर्ज जेल हैं - 
मीर - 


सब नहाता था जो वह रश्क कमर पानी में 
कहिए महताब से उठती है लहर पानी में 


हज़रत शरर का एक ऐतराज ये है कि गुलज़ार-ए-नसीम में चंगल 
और चंगाल का लफ़्ज़ तीन जगह इस्तेमाल हुआ है और तीनों जगह बेमोका और 
गलत। इस एतराज की तशरीह के लिए जेल के तीन मिसरे लिखे गए हैं - 


(४) पहुँचा लगे हैज से न चंगल 
(2) शहजादे पे उसने मारा चंगाल 


पहले मिसरे के मानी हजरत शरर ने लिख दिए हैं यानी हाथ नहीं 
पहुँचा। इसके अलावा और कुछ नहीं तहरीर फरमाया। दूसरे मिसरे की 
निसबत ये लिखा गया है कि यहाँ अगर ये कहा जाए कि परी की तरह परी 
के नीचे भी थे तो शायद सही हो जाए। इन ऐतराज से ये मुतरसह होता है 
कि हजरत शरर का खयाल है कि चंगल और चंगाल महज पंजा जानवरों के 
माअनों में इस्तेमाल होता है। मगर ऐसे नहीं है जिस शख्स ने फारसी की दर्शी 
किताबें पढ़ी हैं, वह जानता है कि फारसी शोअरा ने चंगाल हाथ के माअनों 
में बराबर इस्तेमाल किया है। शेख सादी 'बोस्तान' में लिखते हैं - 


मुराद शिफा हान-ए-यकेयार बूद, कि जंग आवर्दशोख बअयारबूद 
पलगांश अजजोर सर पंजा जेर, फरोबरदा चंगाल दर मग्ज शेअर 


देनाई चंगाल फारसी का मुहावरा है। इसकी निसबत ये कहना कि 
लखनऊ की जबान नहीं है कोई मायने नहीं रखता। अगर ये कहा जाए कि 
दस्ते-देनाई के बदले देनाई चंगाल कहना दुरुस्त नहीं तो ऐतराज के कुछ 
माएने हो भी सकते हैं। मगर ये ऐतराज भी बजा है। 


तुझ पास तो एक असा ही जानी 
इस मिसरे पर दो ऐतराज हैं। औलन ये कि उर्दू में जानी का लफ़्ज 
सिवाए माशूका के और किसी के शान में और वह भी खिलवत के सिवा दीगर 
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मौकों पर इस्तेमाल करना बदतमीजी ही नहीं गलती है। मगर गुलज़ार-ए-नसीम 
में ताजुल-मुलूक अपनी माशूका नहीं बल्कि रूह-अफ्सा से पहली ही 
मुलाकात में कहता है 'जी बुझा न जानी' और वह जबाव देती है कि 'तुझ पास 
तो एक अशा है जानी'। 
इस नीम इखलाकी और नीम शायराना एतराज के जवाब में सिर्फ इस 
कदर अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत शररन ने इस कलम में शिफकत (जानी) 
, के इस्तेमाल के लिए जो हुदूद कायम किये हैं। मुमकिन है कि उनकी पैरवी 
आइंदा नस्ले करें लेकिन नसीम के ज़माने में शुरफा-ए-लखनऊ जानी का 
लफ़्ज सिवाए माशूका के दूसरी शान में भी इस्तेमाल करते थे और महज 
खिलवत में ही नहीं बल्कि दो चार के सामने और अब भी जो बुजुर्ग उस जमानें 
के यादगार बाकी हैं, उनका यही दस्तूर है। 'जानी' का लफज़ बिला किसी 
` दकीक ख्याल के महज प्यारा और मुहब्बत के इजहार के लिए बोला जाता 
था। जेल कि मिसालें सनदन दर्ज है - 


क्या यही दिल में ठान ली जानी 
मान कि होती है खाना - वीरानी 


जहर-ए-इश्क में भी माँ लड़के से कहती है - 


पाला किस किस तरह तुम्हें जानी 
कौन मिन्नत थी जो नहीं मानी 


ये अम्र भी मलहूज खातिर रहे कि मुनदरजा बाला मिसालें उन मौकों 
की हैं जहाँ हुजूम आम था और खिलवत का जिक्र न था। मुझको अफसोस 
से कहना पड़ता है कि हज़रत शरर ने इस मुहावरे के इस्तेमाल पर 
'बदतमीजी' का इल्जाम लगा कर कितने बुजुर्गों की रूह को सदमा पहुँचाया | 
इस मिसरे (तुझ पास तो एक असा है जानी) पर दूसरा.एतराज यह है 
कि 'तुझ पास' का लफ़्ज़ भी तेरे पास' की जगह कहाँ की ज़बान है। तेरे! के 
बदले 'तुझ' और 'मेरे' के बदले 'मुझ' इस्तेमाल करना आजकल जरूर नाजाएज़ 
समझा जाता है लेकिन सौदा व मीर के जमाने तक यह मुहावरा आम था। 
अब अश्क हेनाई जो तर नकरे आँखें 
वह तुझ कफे रंगीन का मारा न हुआ होगा। - मीर 
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नगर आबाद है बसे हैं गाँव 
तुझ बिन उजड़ी पड़ी है अपनी ठाओं - सौदा 


शाम से ता सुबह नींद आए न एक दम तुझ बगैर 
आग नालो मे लगाई अशक ने तुफान क्या। 
- आतिश 


चैन दिल को न आएगा तुझ बिन 
अब के बिछड़े मिलेंगे हथ के दिन - नवाब मिर्जा शौक 


क्या अफसोस का मकाम है कि “तुझ पास” की एसी आम तरकीब 
पर हर्फ रखा जाता है और ऐसे एतराज़ से असातजा लखनऊ का दामन 
आलूदा किया जाता है। 


निकला जैसे है मठ के बाहर 
पथरा गई चश्म हल्का-ए-दर 
एतराज है कि "फारसी में” ”हल्क-ए-दर" कुण्डी को कहते हैं और 
यहाँ जब ही सही हो सकते है कि ”हल्क-ए-दर' से दरवाजे का पूरा चौखटा 
मुराद लिया जाए |” गालिबन हजरत शरर ने हिन्दुओं का यह क़दीम साख्त 
का शिवाला नहीं देखा है जैसे “मठ” कहते है। वरना आप एसा एतराज़ न 
करते। “मठ” की साख्त गुम्बद नुमा होती है। इस में दरवाज़ो के चोखटे 
वगैरह या कुण्डी को मुतलक दखल नही होता। इस के तीन जानिब एक गोल 
दीवार होती है और एक जनिब एक मेहराब दार दर होता है। नसीम ने 
हल्क-ए-दर से मेहराब दर मुराद ली है। फारसी शोअरा ने भी हल्क-ए-दर 
को मेहराब दर के मानों मे इसतेमाल किया है। चुनांचे बदर जाँच ने 
क़िला-ए-दिल्ली की तारीफ में जो कसीदा लिखा है इस का एक शेअर 
मेहराब दर की तारीफ में दरज जेल है। 


चेह किला इस्त कि कू से जह क-ए--दराव 
मोहित न रवज हफ्त तारम आअला सत 
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यह भी ख्याल रहे कि फारसी सोअरा ने “कुण्डी” के लिए 
''हल्क-ए-दर'' ज्यादा तर इस्तेमाल किया है और हल्क-ए-दर से अमूमन 
मेहराब दर मुराद ली है। 
एक दिन पिंजड़ा उड़ा लाई 
हुस्न आरा की वह कल समझाई 


हजरत शरर ने पेशवर इस शेर की तशरीह इस तरह की है कि “यह 
तदबीर बताई कि आदमी क्योंकर कमरी बनाया गया है।” मगर बावजूद 
असली मतलब समझ जाने के आप ने एक ऐसा एतराज किया है जिस से यह 
जाहिर होता है कि आप इस शेर का मफहूम नही समझते हैं। आप फरमाते | 
हैं कि "उर्दू सिर्फ माअद्दी मशीनियों की निसबत कल का लफ़्ज मुसतअल है। | 
तिलिस्म और जादू और अमल की निस्बत इसका इस्तेमाल हर्गिज़ जाएज नही 
है।” गो कि हज़रत शरर न यह कलिमा कायम कर दिया है कि उर्दू में कल 
का लफ़्ज़ सिर्फ माअद्दी मशीनियों की निसबत इस्तेमाल हो सकता है मगर 
असल हकीकत है कि कल का लफ्ज़ उर्दू में मुखतलिफ माअनून में इस्तेमाल 
होता है। चुनांचे “तरकीब” के माअने में भी यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। 
नसीम ने इस शेर में “कल” से “तरकीब” मुराद ली है यानी हुस्न आरा को 
वह तरकीब बताई |” और चूँकि पिंजड़े में भी कल होती है लेहाजा इतना सब 
लफ़जी का भी लुत्फ पैदा हो गया है। इस सिलसिले में यह देखना भी ज़रूरी 
है कि हज़रत शरर का यह दाअवा कि जादू और अमल की निसबत “मशीन” | 
के माअनी में कल का इस्तेमाल जाएज नही है। बिल्कुल बे दलील है। मीर | 
हसन की पहली आअला और मकबूल-ए-आम उर्दू मसनवी में बदर मुनीर जब 
बे नजीर को जादू का घोड़ा परिस्तान में देती है तो कहती है। 
यह घोड़ा मै देती हूँ. कल का तुझे | 
वकील यह दे तो मुचलका मुझे | 


या दूसरे मौके पर कहती है। 


जो उतरे तो कल इसकी युँ जोड़ियो 
जो बरअक्स चाहे तो व दिन मोड़ियों 
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दिन भर तो वह फाख्ता पढ़ाती 
शब को उसे आदमी बनाती 


हज़रत शरर का टूटी फिक्र इस शेअर की निसबत यूँ नग॒मा जन है। 
“तोता पढ़ाया जाता है मैना पढ़ाई जाती है। फाख्ता का पढ़ाया जाना एक 
बिल्कुल नई बात है|” हरत शरर को मालूम होगा कि यह ”तिलिस्मी फाख्ता” 
थी और इसको पढ़ाने वाली एक परी थी जो कि जादू के जोर से बहुत सी ऐसी 
नई बातें कर सकती थी जो हज़रत शरर के ख्याल के मुताबिककाबिले एतराज़ 
तसव्वुर की जा सकती है | अलावह बिरेन फकीर अक्सर फाख्ता पालते हैं और 
उसे हजरत शरर का एतराज़ सही है तब भी इस का इल्जाम उस शख्स के 
सर है जिसने किस्से के वाक्यात को तरतीब दिया है न कि नसीम के सर 
आखिर में यह अर्ज करूँगा कि किसी “नई बात” को काबिले एतराज करार 
देना वाजिब नही है। आमतौर से कबूतर उड़ाए जाते है| मगर खलील खाँ 
फाख्ता उड़ा गए। यह “बिलकुल नई बात है।” खुदा जाने यह एतराज़ 
असातजा-ए-लखनऊ'” मे से किन साहब की परबाज़ फिक्र का नतीजा है | 
मुझको ताअज्जुब है कि तू इस क़दर कि इस जमरे में हजरत शरर ने 
गुलजार-ए-नसीम की इस हिकायत पर क्यों न एतराज़ किया। जिसमें यह 
जिक्र है कि एक तायर ने अपने सैय्याद से जवाब व सवाल कि यह “बिल्कुल 
नई बात है” 


सोचा जो न या सलाह उलझना 
दानानी थी बात का समझना, 


इस शेअर पर एक बहुत मुख्तसर सा एतराज है कि “दानायी भी” 
कितना बुरा और भोंडा मालूम होता है। चूँकि इस एतराज की ज्यादा तसरीह 
नही की गयी है, लिहाजा चंद अशआर "अशातज-ए-लखनऊ' के कलाम 
से लिखे जाते हैं, जिनकी बंदिश इस मिसरा (“दानायी थी” बात का समझना) 
की बंदिश के मुताबिक है - 


तिलिस्म उल्फत (कलक) सब न थी दूद आह आशिक था 
जलव-ए-नूर सुबह सादिक था 
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आतिश- उम्र भर मजमून तलायी रंग के बंधते रहे, 
सरनविश अपनी भी नुस्खा था कोई अकसीर का 
मस्जिद से मयक़दे में मुझे नशा ले गया 
मौज शराब जादू थी राह सवाब का 
अमीन मीनाई-वादि-ए-अयमन में थी बर्क-ए-लजल्ली बे हिसाब 
हैरत-ए-मूसा थी परदा जलव-ए-दीदार का 
अब इस आम बंदिश को किस तरह भोंड़ा कहिये | मेंने गुलज़ार-ए-नसीम 
की दीबाचे में ये खुद तस्लीम कर लिया है कि नसीम ने भी अक्सर तनासुब 
लफ़्जी लताफत के साथ नहीं निभा सका है और तमसीलन दो-तीन शेअर भी 
लिख दिये हैं। लेकिन हज़रत शरर ने गालिबन एतराज़ात की तादाद बढ़ाने 
के लिए इस किस्म के शेअर भी अपने मजमून में लिखे हैं, जिनमें आपके 
नजदीक नसीम से तनासुब लफ़्ज़ी अच्छी तरह नही निभा सका है | मगर जिन 
अशआर पर आपने इस पहलू से एतराजात किये है वह ऐसे ऐतराजात से बरी 
है| अब हम रंग के ऐतराजात मुलाहिजा हों- 
दागा तो चले तफंग से वह 
छोटे कैद-ए-फिरंग से वह 
एतराज है कि “तफंग की चाल से इसांन की चाल से क्या इलाका?" 
अवल तो मैं अर्ज करूँगा कि “तफंग चलने” से गोली का चलना मुराद लिया 
जाता है। लिहाजा इंसान की चाल को तेजी के लिहाज से गोली की “चाल'' 
से तशबीह दी है| अगर ये मान भी लिया जाये कि "तफंग चलना” गोली के 
चलने के मानों में नहीं इस्तेमाल किया जाता तब भी हजरत शरर के एतराज़ 
का जादू चलता नही नज़र आता | जोमाअनी अल्फाज़ को इस तरह हस्तेमाल 
करना जिस तरह नसीम इस शेअर में “चले” को नज़्म किया है। नज़ाकते 
शायराना में दाखिल है। और शोअराये लखनऊ ने इस किसम के तकलीफात 
का बहुत रेवाज़ दिया है। 
वह पूरबी करके जो गया भेष, 
जंगले की राह से चला देश, 
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एतराज है कि सब रास्ते छोड़कर ताजुल-मुलूक जंगले की राह 
महज उसने भेजा किया मुसन्निफ गुलजार-ए-नसीम को इस लफ्ज की 
जरूरत थी। हजरत शरर ने इस मकाम पर भी शया क-ए-कलाम से 
चश्मपोशी की है। ये शेअर उस मौके का है कि जबकि ताजुलमुलूक गुल 
लेकर वतन की तरफ कश्ती है और जब वतन के मुतशस आ गया है तो हस 
मकाम पर यह सूरत दर पेश आयी है। 


सोचा कि मै खाना-ए-बरबाद, 
क्या जानिये क्या बड़ेगी उफताद, 
लगंर का उन्हें किया इशारा, 
खुद कश्ती से कर गया किनारा, 
वह पूरबी करके जो गया भेष, 
जंगले की राह से चला देश, 


इस सिलसिले में आखिरी शेअर को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि 
चूँकि ताजुल मुलूक को भेड़ साथ रखना मंजूर न था। इसलिये वह दरिया की 
राह छोड़कर फकीरो के लेबास में जगंल के रास्ते से वतन की तरफ चला | 
नेज़ चूँकि वह भेष बदल कर चला था कि और ये नही चाहता था कि उसे कोई 
पहचाने। इसलिये वह भी शाह-ए-राह से किनारा कशी करके जंगलों में 
होता हुआ वतन की तरफ सिधारा। 
गुरबत में वतन की धुन समायी 
इस फेअल को याद-ए-हिन्द आयी 


ऐतराज है कि “फेअल से तश्बीह सिर्फ हिंद की जरूरत से दी गयी 
है। मगर किस क़दर बुरा मालुम होता है।” हज़रत शरर का इस मिसरे की 
निस्बत कुछ भी ख्याल क्यों न हो मगर इसको कुबुलआम की सनद मुद्दत हुई 
मिल चुकी है। ये मिसरा जरबुल मिश्ल हो गया है कि इस फेअल को याद 
हिन्द आयी। 

उस जमाने में नज़्म के अलावह नसर में भी अफआल का इस्तेमाल 
इस सूरत पर जायज समझा जाता था। फ॒साना-ए-अजायब से जेल का 
इकतिबास मसलन दर्ज हैं - “दूल्हा ले सहारा सर से लपेट दुल्हन गोद 
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हि उठायी अल्ह' (यानी दुल्हन को गोद में उठाया)। हजरत शरर ने भी 
तहरीर फरमाया है कि “शहर गर ब के ऐब से भी ये मसनवी खाली नहीं है।" 
और इस एतराज की ताईद में एक शेअर पेश किया है कि दर्ज जेल है - 
है या कि नही खता तुमहारी 
फरमाइये क्या सजा तुमहारी 


अफसोस है कि हज़रत शरर इस शेअर की नजाकत को नही समझे 
वरना ये एतराज न करते। ये शेअर उस मौके का है जबकि बकावली 
ताजुलमुलूक पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है और ये सब पर रौशन 
है कि जिस वक्त कोई शख्स आलम-ए-गैज में किसी को खिताब करता है 
तो ये नहीं सोचता कि मेरी तकदीर इस वक़्त 'शतर गरबा' के ऐब से पाक रहे 
वह कभी 'तुम' कहता है कभी तनज़न 'आप' कहता है। चुनांचे इस शेअर में 
नसीम ने बकावली के गुस्से की तस्वीर खींची है। वह कभी 'तुम' कहती है 
कभी तनज़न फरमाईये' कहती है। अल्फाज से इस किस्म की मुसव्वरी करना 
कमाल-ए-शायरी में दाखिल है। अगर ये शायराना नजाकत के ख्याल की 
बालायेताक रखकर इस शेअर को महज़ एक मुल्लाये-मकतबी की निगाह से 
देखिए तब भी हजरत शरर का एतराज़ बेज़ा नज़र आता है। क्योंकि न तो 
फारमी शोअरा ने “शतर गरबा” से परहेज किया है न क़दीम असातज़ा-ए-उर्दू 
की महज तबका-ए-हाल के शोअरा ने 'शतरगरबा' को नाजायज करार दिया 
है | नसीम के भी आसरीन के कलाम में 'शतर गरबा' की पचासी मिसालें मिल 
सकती हैं। तवालत मजमून के ख्याल से हर शायर के कलाम से दो एक 
मिसालें देनें पर इव्तिफा किया है। 
नासिख - मैं जान-ए-बल्ब हूँ. गला कादूँ या गले से मिलूँ 
जो इसमें आपको मंजूर हो सो झट-पट हो 


आतिश - तुम तो गरीब खाने में आये न एक रोज़ 
फरमाइये तो शब की किसी वकत आऊं मैं 


नवाब मिर्जा शौ क़ - शक्ल णदिखलाओ किबरिया के लिए 
बाम पर आ ज़रा खुदा के लिये 
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(जहर-ए-इश्क) 
इस एतराज़ के बाद हज़रत शरर फरमाते हैं कि दो-एक जगह ऐसा 
मालूम होता है कि इब्तदा से छपने में गलती हो गयी और वह अब तक चली 
आती है| मिस्टर चकबस्त ने इन गलतियों की तरफ भी तवज्जो नहीं की | इस 
दावे की तायीद में आप जेल के दो शेअर पेश करते हैं - 
() रहरो को दिया बलुत्फ व इकराम 
आते आराम जाते पैगाम 


(2) देखा तो तमाम दज्व गुलजार 
दायें बायें दो रस्ता बाज़ार 


पहले शेअर की निसबत आप फरमाते हैं कि, साफ जाहिर है कि 
“पैगाम” की जगह असल में “इनआम” का लफ़ज होगा। मेरी समझ में नहीं 
} आता कि पैगाम की जगह “इनआम” का लफ़्ज क्यों नहीं होगा | शरा में जो 
मुसाफिर ठहरते हैं उनको शरा का मालिक किसी किस्म का पैगाम दे सकता 
है मगर वह इनआम क्यों देने लगा। क्या अच्छा होता कि इस ऐतराज की 
तसरीह कर दी जाती | दूसरे शेअर की निसबत ये तहरीर है कि “दो रस्ता”की 
जगह “दो दस्ता” होगा। मुमकिन है कि अहल-ए-इरफान इस इसलाह का 
असल मंशा समझ लें। मेरा फहम तो इस तसर्रफ का मतलब समझने में 
कासिर हैं। शायद हज़रत शरर को ये ख्याल हो कि “दो रस्ता” लखनऊ या 
देहली का मुहावरा नहीं | इस सुबहे के मिटाने के लिए एक शेअर मसलन दर्ज 
जेल है - 
मीर हसन - दो रस्ता जो रोशन चरागाँ हुये 
पतिंगे खुशी से गजल ख्यां हुये 
मजमून कं आखिरे हिस्से में हजरत शरर का असावे-कलम बिल्कुल 
बेकाबू हो गया है। आप ने अक्सर जाती हमले मुझ पर किये हैं। मसलन 
मुताअदिद जगह आपने मुझे तसर्रूफ बेजा का मुल्जिम ठहराने और इस रंग 
के फिकरे लिखे हैं। 
हमारी दोस्त ने बहुत सी और नई गलतियाँ पैदा कर दीं : 
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कु जबान से पूछिये कि इस इसलाह से शेअर बना या बिगड़ा |” 
“इस इस्लाह से शेअर की मिट्टी खराब कर दी।” 

“गरज इस इस्लाह में भी न समझी से मसनवी पर जुल्म हुआ है।” 
“बे तकल्लुफी को खाक में मिलाने के बाद शेअर को क्या गारद कर 
दिया |" - 

“अफसोस इन इस्लाहों से मसनवी को कैसे गहरे और बड़े जख्म लगे 
हैं|" 

और जिस बिना पर आपने इस हवाई तीरीं का मुझे निशाना बनाना 
चाहा है वह भी मुलाहज़ा हो। आप फरमाते हैं कि मिस्टर चकबस्त साहब ने 
इस नये एडीशन को खुद मुसन्निफ साहब के असली एडीशन यानी एडीशन 
जो नसीम की जिन्दगी में मुतबबा हुसैनी में 843 ई० में शाये हुआ था, के 
मुताबिक दुरुस्त करके शाये किया है। मेंने इसका अंदाजा करने के लिए 
मुत्तबानामी की आखिर 4903 ई० की छपी हुई गुलजार-ए-नसीम मँगवाई 
और उससे मुकाबला करके देखा। वाकयी तहकीक व तनकीद के माअने यही 
हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हज़रत शरर मुंशी नवल किशोर के मुत्तबा की छपी 
हुई मसनवी से हम नये एडीशन का मुकाबला करते तो आपको बहुत से और 
इसलाहें और तसर्रुफात मिल जाते। खैर! जो कुछ हजरत शरर ने मेरी निसबत 
तहरीर फरमाया है इसका तरक्की व तरक्की जवाद देना मैं तहजीब-ए-मजमून 
निगार के खिलाफ समझता हूँ। मेरा जवाब सिर्फ इस कद्र है - 


बदम मुफ़्ती व खुरशंदम अफाकुल्लाह निगो गुफ्ती 
जिन अशआर ने हज़रत शरर को तसर्रुफ बेजा का शक पैदा हो उनमें 
से अक्सर में वाक़यी किताबत की गलतियाँ मौजूद हे | 
सही | 


बोली वह जमीला फिर करूँ क्या 
यू फटकते ही जग उनका दूटा 
कासिद ने जो रुख परी दिखाया 
चलियेगा तो साथ है बिला उज्र 
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गलत 


बोली वह जमीला कह करूँ क्या 
फटती है जग उन्हीं का टोटा 
कासिद वे रुखे परी दिखाया 
चलियेगा तो साथ में बिला उज 


इन मिसरों के अलावा और जिन अशआर पर हजरत शरर को 
'इस्लाह' या तसर्रुफ का शक हुआ है, वो इसी हालत में है जिस हालत में 
कि वह असली एडीशन पाये गये थे। इनमें असली एडीशन में अगर कहीं 
तसर्रुफ किया है तो वह सिर्फ इस कद्र कि याये माअरुफ के बदले यार्य 
मजहूल या अकसर याये मजहूल के बदले याये माअरुफ बना दी है, क्योंकि 
पुराने जमाने के कातिब याये मजहलू और याये माअरुफ का फक नहीं मानते 
थे | “नामी प्रेस” की मसनवी की जिस शख्स ने तरतीब दिया है उसमें अक्सर 
कदीम मुहावरों के बदले उस जमाने के मुहावरे लिख दिये हैं। गालिबन इसी 
बिना पर हजरत शरर फरमाते हैं कि “बाजारी प्रेस ने मसनवी को बिगाड़ा नहीं 
बल्कि दबा दिया |” मेरी राय में इस किस्म का तसरुंफ को पसन्द करें| क्योकि 
उनकी नज़र वसीअ नहीं होती है। मगर नक्कारदान-ए-सुखन जानते हैं कि 
मुरत्तिब का फर्ज ये है कि बाअज़ हज़रात को यकीनन ये तहरीर नागवार 
गुजरेगी और में भी खुदा से ये चाहता हूँ. कि उन्हें सख्त नगवार गुजरे। 
क्योंकि ऐसी सूरत में. वह शायद ज़्यादा जोश से जवाब लिखेंगे | मुझको 
अफसोस से कहना पड़ता है कि इलमी मुबाहिशों में इस जोश बेजा का इजहार 
जिसके हजरत शरर तालिब है असल मकसद को खब्त कर देता है और 
सिर्फ सुखन परवरी पर आमादा कर देता है। अगर हज़रत शरर के मजमून 
के जवाब लिखने में कोई साहब इस किस्म का कोई जोश सर्फ करेंगे, 
जिससे कि मजमून मजकूर का एक-एक हर्फ माअमूर हो तो सिवाए 
इसके कि इंसाफ का खून हो और कुछ हासिल न होगा। नक़काद-ए-शोखन 
का फर्ज ये है कि वो इस बात के लिए दस्तबिदा न रहे कि दूसरों को उसकी 
तहरीर नगवार गुजरे बल्कि इस बात की कोशिश करें कि मुखालिफ उसके 
दलायल पूरी तौर से समझ जायें | 


- अनुवादक : डॉ० लई क अहमद 
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उ एक शायर की हैसियत से 
नियाज फतेहपुरी 


चकबस्त का लखनऊ से इतना प्राचीन पारिवारिक सम्बन्ध था कि उन 
तमाम आन्तरिक वा बाह्य गुणों की दृष्टि से जो कि एक व्यक्ति को किसी 
विशेष सरजमीं से सम्बन्धित कर देता है या जोड़ देता है, बिल्कुल लखनऊ 
के इन्सान थे लखनऊ के शायर थे और लखनऊ की तमाम बुनियादी गुणों 
को अपने अन्दर समोये हुये थे, जिन पर जमीन का वह टुकड़ा समाज और 
संस्कृति अथवा बुद्धिमत्ता और अक्लमंदी पर गर्व कर सकता है। 

यद्यपि उन्होंने थोड़ी सी उम्र पायी, लेकिन एक खुशहाल, सम्पन्न और 
इज्ज़तदार परिवार से सम्बन्धित होने के कारण उनको जमाने से बहुत संघर्ष 
नहीं करना पड़ा और इसीलिये उनकी कुदरती (प्राकृतिक) देन को शीघ्र उभर 
जाने का अवसर प्राप्त हुआ और संभव है कि वह अपनी व्यक्तिगत गुणों के 
कारण एक सीमा तक पूर्व परिपक्व ( P९००८।०॥७) भी रहे हों। भले ही ये 
बात आश्चर्य की हो लेकिन उल्लेखनीय अवश्य है कि मात्र तैतालिस साल 
की उम्र में उनको वह सब मिल (प्राप्त हो) गया जो आमतौर पर लोगों को इस 
उम्र तक नहीं मिल पाता। 

जिस समय उन्होंने होश संभाला, लखनऊ की शायरी का रुझान वह 
न था जो इस वक्त पाया जाता है। गजल पर अभी तक 'नासिख' की बड़ी 
गिरफ्त (नियंत्रण) बरक़रार थी और जिन शायरों ने उस से छुटकारा हासिल 
किया तो वह 'दाग' से प्रभावित थे। लेकिन उस प्राचीन विरोधाभास (पुराने 
विवाद) के कारण जो कि लखनऊ और दिल्‍ली की शायरी में पाया जाता है। 
उन्होंने अपनी तहसीन (दाद, तारीफ) को यहाँ से बाहर न जाने दिया और 
'अमीर मीनाई' को उस का प्रतिद्वन्दी समझ कर इश्क के (सनमखाने) बुतखाने 
की इबादत करने लगे और आश्चर्य है कि 'जलाल' की ओर उनका ध्यान न 
गया जो 'दाग़' की चोचले वाली शायरी मे भी एक विशेष प्रकार का वज़न 
रखता था। बहरहाल चकबस्त का प्रारम्भिक काल वह था जब लखनऊ में 
गज़ल में 'नासिख और अमीर' का मिला-जुला रंग था। अर्थात इश्क और 
मोहब्बत में भी उरूज़ व काफिया, ऐहाम-व-रियायते लपजी (उर्दू शायरी 
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सम्बन्धी व्याकरण) का होश उन्हें बाकी था और इसलिये यहाँ की शायराना 
फज़ा में (शायरी के मैदान में) 'जहर-ए-इश्क' और 'गुलजार-ए-नसीम' दोनो 
के जरासीम (जीवाणु) पाये जाते थे। ग़ज़ल के अतिरिक्त एक और चीज़ भी 
थी जिससे लोग प्रभावित भी थे और उसके शेब में भी थे वह 'अनीस' के 
'मरासी' (उदू शायरी की एक विधा) थे। मुसदइस (छः मिसरओं के बन्द की 
नज़्म) की शक्ल में ये शायरी की वह विधा थी जिसमें अनीस का कोई 
प्रतिद्वन्दी या मुकाबला करने वाला न था और चूँकि इससे बडी हद तक 
लखनऊ के शायरी के लुत्फ का फन (कला) भी पूरा होता था, इसलिये इसकी 
बड़ी कद्र थी (इसलिये इसका बड़ा महत्व था), यहाँ तक कि 'मोहसिन 
काकौरवी' ने अपने नात का (मुहम्मद साहब की तारीफी नज्म) संग्रह भी इसी 
जबान और लबो लहजे में तरतीब दिया और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है 
तो शायद चकबस्त ने भी सबसे पहले 898 ई० में जबकि उनकी उम्र मात्र 
पन्द्रह साल की थी, मुसइस ही लिखा जिसका शीर्षक 'जलवा-ए-सुबह' है 
और जिसके पढ़ने से मालूम होता है कि वह किस सीमा तक 'मीर अनीस' से 
प्रभावित थे। नीचे कुछ बंद पर गौर कीजियेगा - 

जब रंगे शब आईना-ए-हस्ती से हुआ दूर, 

हंगाम-ए-सहरे कौन-व-मकां हो गये पुरनूर 

तबदील हुई सूरत-ए-कोह- ए- शब- ए-दैजूर 

चमका वह तजल्ली-ए-सहर से सि फत-ए-तूर 

बिजली की तरह चर्ख पर नूर-ए-सहर आया 

आँखों को न फिर खिरमने-अंजुम नज़र आया 

वह सुबह का आलम वह चमन-ए-ज़ार का आलम 

मुरगान सुब्ह नगमाजनी करते थे बाहम 

हंगाम-ए-सहर, बाद-ए-सहर चलती थी पैहम 

आराम में सबज़ा था तह-ए-यादर-ए--शबनम 

हर सिम्त्‌ बंधी नारा-ए-बुलबुल की सदा थी 

गुन्चों की नसीम-ए-सहरी उकदा कुशा थी 

रौनक पे दम-ए-सुबह था खुमखाना-ए-आलम 
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| के हवा चलती थी सर्दी भी थी कम-कम 
पैमाना - ए-महताब था लबरेज सहर दम 
था जाम-ए-सुबुही के लिये नैय्यर-ए-आजम 
गर्दू पे शफ़क मे मये गुलरंग भरी थी 
आप अगर इन बन्दों को अनीस के किसी मरसिया में सम्मिलित कर 
दें तो कोई नहीं कह सकता कि यह किसी और का कलाम है। देखने पर यह 
बात बहुत अजीब प्रतीत होती है कि चकबस्त की शायरी का आरम्भ ही इस 
रंग से हुआ वरना आमतौर पर नवयुवक लोग जब शायरी करते हैं तो उसकी 
शुरुआत गज़ल से होती है। इसका कारण शायद यह था कि चकबस्त कुदरती 
(प्राकृतिक) रूप से बहुत सोचने वाला दिमाग लेकर आये थे और उनके शायराना 


अनुभव में दार्शनिक चिन्तन का हिस्सा ज्यादा शामिल था। मोहब्बत किसी से _ 
उन्होंने की हो अथवा न की हो। लेकिन सिर्फ उसकी दास्तान लेकर बैठना उनके . 


(शायरी के हौसले से बहुत निम्न श्रेणी की चीज़ थी) और उनके शायराना हौसले 
से बहुत नीचे की चीज़ थी और इसीलिये वह अपनी गजल में भी एक बार इस 
हकीकत के इजहार से (प्रस्तुतीकरण से) बाज़ न रह सके कि - 
नया मसलक नया रंग-ए-सुखन ईजाद करते हैं 
उरुसे शेर को हम कैद से आजाद करते हैं 


सो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने आम लखनवी शायरो के 
मुकाबला में नया दस्तूर या कायदा भी अपनाया और उरुस-ए-शेर को भी 
बड़ी हद तक कैद से आजाद (स्वतंत्र) किया | अर्थात उन्होंने अपनी नज्मों का 
रुख भी काम की बातों की तरफ मोड़ दिया और गजलों में भी वह नकश (छाप) 
छोड़ गये जो बिल्कुल भविष्य या आने वाले दौर की चीज़ थी। 

जिस तरह उन्होंने नज्मों में सर्वप्रथम “जलवा-ए-सुबह” ऐसी 
खालिस (खरी) साहित्यिक नज़्में कहीं, इसी तरह उन्होंने गज़ल में भी प्रारम्भ 
में ऐसे शेर कहे जो बड़ी हद तक गैर गजलेयाना थे या गजल के कायदे पर 
खरे न थे। उदाहरण - 


कहते हैं जिसे अब्र वह मयखाना है मेरा 
जो फूल खिला बाग में पैमाना है मेरा 
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आशिक भी हों मअशूक भी ये तुरफा मजा है 
दीवाना हूँ मैं जिसका वह दीवाना है मेरा 


लेकिन जब वह थोड़ा बड़े हुए और समझदार हो गये तब राजनैतिक 
दशा ने उनके साहित्यिक क्षमता को प्रभावित किया तो फिर उनके शायरी का 
आन्तरिक व बाह्य रंग एक हो गया अर्थात जो इच्छा थी वही उनकी जिहूवा 
से निकलने लगा और जिस चीज़ के एहसास के लिए उनका दिमाग पैदा हुआ 
था वही उनके कलम से प्रदर्शित होने लगा। मतलब कि यदि उन्होंने नज़्मों 
में खाक-ए-हिन्द, आवाज-ए-कौम, नाला-ए-दर्द ऐसी नज़्में कहनी शुरु की 
तो उनके गृज़लों में भी एक दार्शनिक परिपक्वता पैदा हो गयी। 

चूँकि मेरा विषय उनके कलाम की सौन्दर्यता पर विवेचना करना है 
इसलिये मैं इस संक्षिप्त की ज़रा स्पष्ट और व्यापक रूप में देखना आवश्यक 
समझता हूँ। 

उनके कलाम का संग्रह (कलाम से मेरा आशय केवल नज्मों के संग्रह 
से है) जो “सुबह-ए-वतन' के नाम से छपा है। पांच भागों में बँटा हुआ है 
(या विभाजित है)। पहले, दो भागों में मात्र तीन अंतिम नज्मों के सब के सब 
(यानि सम्पूर्ण) वतन के अदब से सम्बन्धित हैं, उनमें किसी न किसी विषय से 
वतनियत (या वतनपरस्ती) के जज्बात को उभारा गया है या देश के प्रति 
भावना को जागृत किया गया है। तीसरे हिस्से में वह नज्में हैं जिन्हें बड़े लोगों 
और दोस्तों पर मर्सिया कहना अधिक उचित होगा, चौथा भाग गजलियात से 
सम्बन्धित है, और पाँचवा भाग उनके प्रारम्भिक कलाम पर और शायद 
आलोचनात्मक परख का तकाजा (इच्छा) यही है कि उनके कलाम का अध 
ययन इसी अंतिम हिस्से में शुरु करें| 

इस हिस्से में सबसे पहली और सबसे बड़ी नज्म वह है जो कश्मीर 
के नवयुवक के एक वार्षिक समारोह में इस पन्द्रह वर्ष के कश्मीरी नौजवान 
ने पढ़ी थी और आश्चर्य होता है कि इस छोटी सी उम्र में ऐसे बड़ी उम्र के 
परिपक्व भावना कैसे उनके अन्दर पैदा हो सके और बयान की यह योग्यता 
उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई | इस मुसद्दस का आरम्भ बिल्कुल 'मीर अनीस' के 
रंग में होती है; वही शान-शौकत, वही रखरखाव और वही प्रवाह (रवानी), 
पहले बंद पर गौर कीजिये - 
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हे] जल्वा-ए-गुफ्तार दिखादे, 
हां शमा-ए-जबां मतलअ अनवार दिखादे 
हां तबा रवां कुलजुम-ए-जख्खार दिखा दे, 
हां रंग-ए-सोखन गुलशन-ए-बेगार दिखादे 
गुलज़ार मअनी का महकता नजर आये 
तूती चमनिस्तां का चहकता नजर आये 


इसके बाद कश्मीर के सरज़मीं की रंगीनियों का उल्लेख भी इसी 
शैली से किया है - 


वह सुबह के कोहसार के फूलों का महकना 
वह झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना 
गिर्दू पे शफक कोह पे लाले का लहकना 
मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना 
हर फूल की जुन्बिश से अयां नाज़ परी का 
चलना वह दबे पाँव नसीम-ए-सहरी का 


लेकिन बाद को जब देश की बरबादी का बयान शुरु होता है तो उसमें 
'हाली' का 'सोज--व-दर्द' पैदा हो जाता है और उस विशेष कथन शैली 
(लबो लहजा) और वजन और गंभीरता को उपेक्षित कर दें जो परिपक्व उम्र 
के पश्चात्‌ ही प्राप्त होने वाली वस्तु है तो आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी 
उम्र में वह इस प्रकार की पावनता (पाकीज़गी) या सफाई किस तरह अपने 
कलाम में पैदा कर सके। यह नज़्म 898 ई० की है लेकिन इसके दो साल 
बाद ही जब वह गोविन्द-रानाडे का 'नौहा' (मातम) लिखते हैं तो इसकी 
कथन शैली कुछ और होती है (या अन्य प्रकार का होता है) | शब्दों के जुस्तजू' 
के बजाय उसके अर्थ की ओर अधिक ध्यान दिखाई पड़ता है और उसका इस 
प्रकार से शुरु करते हैं - 
ऐ आफताब औज-ए-इमारत कहाँ है तू 
ऐ शमा-ए-बज़्म हुस्न-ए-लिया क़॒त कहाँ है तू 
ऐ अन्दलीब बाग-ए-फसाहत कहाँ है तू 
ऐ खिज शाहराह-ए-फरासत कहाँ है तू 
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ऐ रह नवर्दे आलिम-ए-बाला चिगूना-ए 
माबे तू खस्ता एम तू बे मा चिगूना-ए 


प्रत्येक स्थान पर शब्द के शान का इसमें भी ध्यान रखा गया है 
लेकिन अपेक्षाकृत पहले मुसददस के इसमें प्रवाह अधिक पाया जाता है। 
चकबस्त का कलाम अधिक नहीं है क्योंकि शायरी करना उनके जीवन का 
मुख्य उद्देश्य नहीं था लेकिन उसमें संदेह नहीं कि बावजूद इस निरन्तर प्रयास 
और परिश्रम के उनकी प्रत्येक आगामी नज्म पिछली नज़्म से प्रगतिशील होती 
थी यदि आप ऐतिहासिक क्रम से दृष्टि से उनके नज्मों का अध्ययन करेंगे तो 
यह सत्य सरलता से स्पष्ट हो जायेगी। जैसा कि 4942 ई० में एक मुसद्दस 
जो 'दर्द-ए-दिल' के नाम से (शीर्षक से) लिखा है उसके एक बंद पर ध्यान 
दीजिये - 
और होंगे जिन्हें रहता है मु कद्दर का गिला 
और होंगे जिन्हें मिलता नहीं मेहनत का सिला 
मैंने जो गैब की सरकार से मांगा वह मिला 
जो अक़ीदा था मेरे दिल का हिलाये न मिला 
क्यों डराते हैं अबस गबरू मुसलमां मुझको 
क्या मिटायेगी भला गरदिश-ए-दौरां मुझको 


आपने देखा कि 898 ई० के मुसद्दस से 4902 ई० का मुसद्दस और 
उन दोनों से 92 ई० का मुसइस कितना अधिक भिन्नता रखता है; लेकिन 
चकबस्त की चिन्तन और फिक्र अपनी परिपक्वता के लिए अभी कुछ और भी 
ज़माना चाहती थी और भावनाओं की अत्यधिक तीव्रता उसे आवश्यक थी। 
बहरहाल चन्द साल का वक्‍त और समाप्त हुआ और जब 4948 ई० 
'नाला-ए-यास' के शीर्षक से एक नज़्म उन्होंने लिखी तो उसका रंग यह था - 
क्या कहें किससे कहें हम आज क्या कहने को हैं 
आखिरी अफसाना-ए-शौ क-ए-वफा कहने को है 
जिन उम्मीदों की लड़कपन में होती थी इब्तदा 
आज उनकी इन्तहा का माजरा कहने को है 
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| अब भी नहीं हम कौम के दुःख दर्द से 
पहले हिम्मत थी दवा की अब दुआ कहने को है 


आपने गौर किया होगा कि अब शराब कितनी रसा हो गयी है, अंदाजे 
बयान में कितनी आमद पाई जाती है; सलामत व रवानी ने भावनाओं के नकश 
को कितना हकीकी रंग दे दिया है। पढ़ने वाला ऐसा महसूस करता है कि वह 
बिना जरिया (माध्यम) के शब्द प्रत्यक्ष रूप से अपने अर्थ तक पहुँच गया है 
और यही है शायरी की तरक्की । (शायरी का विकास) 
चकबस्त के कलाम का अक्सर हिस्सा इसी तरह की कौमी (राष्ट्रीय) 
व वतनी नज़मों पर मुश्तमिल है और इसमें हटकर जो चन्द नज़्में इनकी पाई 
जाती है वह भी वतनियत (राष्ट्रीयता) का शदीद जज्बा (की तीव्र भावना) अपने 
अन्दर लिये हुए हैं। इस तरह की नज्मों की 'रामायण का एक सीन' मशहूर 
नज़्म है जिसे उन्होंने राजा रामचन्द्र जी का अपनी माँ से विदा होना प्रदर्शित 
किया गया है | लेकिन उसके देखने से प्रतीत होता है कि यह उनके प्रारम्भिक 
काल की नज़्म है और हर जगह बिल्कुल 'अनीस' के रंग में डूबी हुई है। शुरु 
के दो बंद देखिये - 
रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम 
राहे वफा की मंजिल-ए-अव्वल हुई तमाम 
मन्जूर था जो माँ की जेयारत का इन्तजाम 
दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम 
इज़हारे बेकसी से सितम होगा और भी 
देखा हमें उदास तो गम होगा और भी 
दिल को संभालता हुआ आखिर वह नौनिहाल 
खामोश मा के पास गया सूरत-ए-ख्याल 
देखा तो एक दर में है बैठी वह खस्ता हाल 
सकता सा हो गया है, ये है शिद्वत-ए-मलाल 
तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है 
गोया बशर नहीं कोई तस्वीर-ए-संग है 
'अनीस' ने भी इस प्रकार के दृश्य की तस्वीर इन्हीं शब्दों में प्रस्तुत 
की है। 
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उनके 'नौहे' भी भिन्न-भिन्न कालों (वक्तों) में लिखे हुये हैं और उनके 
बयान के अंदाज में भी वही क्रमवार तरक्की (प्रगति) पायी जाती है जो मुसद्दसों में 
नज़र आता है। गंगाधर-तिलक के 'नौहा' का आरम्भ कुछ इस प्रकार करते हैं - 
मौत ने रात के परदे में किया कैसा वार 
रोशनी सुबहे वतन की है कि मातम का गुबार 
मेअर का सर्द है सोया है वतन का सरदार 
तनतना शेअर का बाकी नहीं सूनी है कद्दार 
बेकसी छायी है तकदीर फिरी जाती है 
कौम के हाथों से तलवार गिरी जाती है 
कैसा जोश है कैसी खूबसूरत बंदिश है, कैसी शोकत से भरा शब्द है, 
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष प्रयासों से काम लेकर लिखा गया है; 
लेकिन जब इसके कई वर्ष पश्चात्‌ वह अपने मित्र का 'नौहा' लिखने बैठते हैं 
तो उसकी समाप्ति इस प्रकार करते हैं - 
जहाँ में देखते हैं ऐसे भी खुशनसीब शजर 
सिधारते हैं जो गुलशन से फूल कर, फल कर 
नजर से गुजरे हैं ऐसे भी नख्ल बारआवर 
जो सूख जाते हैं फसल-ए-बहार में अक्सर 
मगर बहार व खिजां थी न उस शजर के लिये 
जमीं से उस ने उठाया था सर तबर' के लिये 
(' कुल्हाड़ी ) 
इनकी ग़जलों का हिस्सा नज़्मों की तुलना में बहुत कम है लेकिन सन्‌ 
4905 ई० से सन्‌ 499 ई० तक इसकी कड़ियाँ भी बराबर एक दूसरे से मिलती 
हैं। सन्‌ 4905 ई० में उनके गज़लों का जो रंग था वह न 'नासिखी' था न 
अमीरी' | बल्कि एक सीमा तक इस कद्र भ्रमित था कि उस को देखकर भविष्य 
के लिये कोई हुक्म न लगा सकते थे लेकिन उसके 5 साल बाद उसने जो मार्ग 
अपनाया वह वही था जिसे 'अजीज लखनवी' ने सम्पूर्णता प्रदान की | 
और फिर कुछ वर्ष पश्चात्‌ उनके गज़लों में जो परिपक्वता उत्पन्न हुई 
तो उसका रंग ही कुछ था। मुलाहज़ा हो - 
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() उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है 
हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है 


(2) मजा शबाब में है सर से खूं बहाने का 
लहू में फिर ये रवानी रहे, रहे न रहे 


(७) जो तू कहे तो शिकायत का जिक्र कम कर दें 
मगर यकीं तेरे वादे पे ला नही सकते 

इसमें संदेह नहीं कि चकबस्त गज़लगोई के लिये पैदा न हुये थे 
लेकिन यह भी उनकी जेहानत (बुद्धिमानी) और खुदज़ौकी का कमाल था कि 
जब उस जमीन की तरफ ध्यान (तवज्जो) की तो वहाँ भी आकाश के तारे तोड़ 
कर दिखा दिये, आप उनका संपूर्ण कलाम पढ़ते जाइये, किसी एक भी स्थान : 
पर उनका दुष्मावना अथवा हीन शब्द दृष्टि में नहीं आयेगा और ये गुण 
चकबस्त की उस व्यक्तिगत गुण को दर्शाता है, जिसमें कोई लखनवी शायर 
उनके समान नहीं। वह एक स्थान पर लिखते हैं - 


कद्रदाँ क्यें मुझे तकलीफ-ए-सोखन देते हैं 
मैं सोखनवर नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं 


लेकिन यह उनका शायराना बड़प्पन है अन्यथा सत्य यह है कि वह 
सोखनवर भी थे, शायर भी थे, उस्ताद भी थे। 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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चकबस्त की शायरी 
खान बहादुर मिर्जा जफर अली खान 'असर लखनवी' 


शेर की फज़ा पर सन्नाटा छाया हुआ था, महफिल सूनी और दिल 
रुधे हुये थे, साहित्य जगत की कद्र करने वालों की आँखें 'अनीस' और 
'आतिश' को रो लेने के बाद जब उनकी जगह खाली देखती थी; फिर से 
डबडबा आती थी; प्रकृति को दया आई और नये क्षितिज से एक नवीन सूर्य॑ | 
निकला जिसकी ओर कद्र करने वालों ने आँखें मल-मल के देखना शुरु | 
किया। इस सूरज का आकर्षण ही अन्य था और उसकी चमक-दमक 
` चकाचौंध करने के बजाय आँखों को खुशी प्रदत्त करती और हृदय के दुःख 
और विषाद को दूर करके स्वावलम्बी बनने के प्रयास को बढ़ाते हुये और दूसरों | 
के लिये जीने की उमंग पैदा करती थी। यह महरे नीमरोज जो शोहरत के | 
निस्फुन्निहार (दोपहर का वक्त) पर चकबस्त के नाम से चमक, कुदरत को 
इतना प्यारा था कि अभी लोग उसके जमाल से आँखें सेंक ही रहे थे कि 
' अचानक उसके नूरानी (प्रकाशमान) चेहरे पर अपना आंचल डाल दिया। 
शायद इसमें ये राज़ (भेद) हो कि कमालो बकाये दवाम ( जो हमेशा बाकी 
रहे) माह-व-साल के शुमार (गिनती) से आज़ाद है (स्वतंत्र है) । | 
पंडित बृज नारायण चकबस्त की शख्सियत तारीख-शेअर-व-अदब में | 
इतनी अहम (महत्वपूर्ण) है (शेअर और साहित्य के इतिहास में) कि उसका सही 
अन्दाज़ा उनकी वफात (मृत्यु) से इक कद्र करीब वक्त (निकट काल) में मुश्किल | 
है विशेषतौर पर जबकि हिन्दुस्तान एक अजीम दौरे इन्कलाब से (बहुत बड़ी | 
क्रान्ति युग से) तीव्रता के साथ गुज़र रहा है, लेकिन शायद यह दावा गलत हो | 
कि उर्दू ने अभी तक जितने इकदतार शायर (रुत्बेदार शायर) उत्पन्न किये उनके 
कलाम में या तो पैगाम का सिरे से पता ही नहीं था अथवा पयाम का दायरा 
संक्षिप्त (महदूद) और शायरी की दिशा किसी विशेष वर्ग की ओर था। उदाहरण 
के लिये गालिब व आतिश व अनीस व हाली अथवा इकबाल को लीजिए यह | 
किसी की मुन्फसिर नहीं सिर्फ इज़हार-ए-हक़ीक़त है। | 
गालिब फलसफी (दार्शनिक) और आतिश एक ऐसे दरवेशथे कि जो | 
मिल जाये उसी में राजी रहते थे। उनका कलाम दिल-व-दिमाग के लिये 
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सरमाया फिक्र-व-निशात है और हमें इस दुनिया से अलग ऐसी दुनिया मैं 

ले जाता है जो आलूदगी (नापाकी) से पाक और फिरदौस गोश-व-बेहिश्त | 
नजर है, यह बजाय खुद एक बड़ी नेअमत और मकसद-ए-अदब की | 
शानदार तकमील है| अदब का एक जबरदस्त फायदा पहुँचाने वाला पहलू | 
यही है कि हमें खालिस रुहानी मसर्रतत या अलम (दुःख) के चन्द बेशकीमती | 
लम्हात दे देता है जिसमें जाती ख्वाहिशात का लगाव नहीं होता मगर ऐसी 
शायरी को अमली दुनिया से बराहेरास्त (प्रत्यक्ष रूप से) दूर की भी निस्बत 
(सम्बन्ध) नहीं| 

'हाली' व 'इकबाल' अव्वल मुसलमान हैं, उनके बाद मुहिव्बेवतन 
(देशप्रेमी), शायद यही वजह है वतन का मफहूम (अर्थ) अक्सर अथवा बेशतर 
मुबहम (भ्रम पूर्ण) छोड़ देते हैं। 

'अनीस' हुब्बे अहलेबैत में (रसूल अल्लाह का कुनबा) मस्त हैं और 
चूंकि अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम अखलाक (किरदार) की खूबियों का 
बेमिसाल नमूना थे। अनीस के शायरी में बेहतरीन आदत (अच्छी तबीयत) और 
किरदार की जीती जागती तस्वीरें मौजूद हैं, ताहम (फिर भी) यह मानना 
पड़ेगा कि उनके भी मुखातिब सही मुसलमान और सिर्फ मुसलमान थे। 

इनमें से किसी शायर का जज्बा-ए-ईसार (कुर्बानी की भावना) कौमियत 
के उस ख्यालों तक नहीं पहुँचा जहाँ यही नहीं कि एख्तलाफ-ए-मजाहिब (धर्म 
में मतभेद) को अहमियत नहीं दी जाती बल्कि जहाँ तक वतनियत के मुनाफी 
(विरुद्ध) है जुर्म समझा जाता है और कुल अफराद-ए-मुल्क (देश का फर्द 
या सदस्य) आपसी रवादारी (रियायत) के साथ मुलकी मफाद (फायदा) और 
उसकी मजमुई तरक्की (सम्मिलित विकास) व बहबूद ( फायदा ) को दूसरी 
हर चीज़ और प्रत्येक इमकान (उम्मीद) पर तरजीह देते हैं। फिर भी इन 
बुजुर्गो ने जो नुमायां खिदमत (सेवा) अन्जाम दिये और कौम और ज़बान पर 
जो एहसानात किये उनको फरामोश (भूलना, विस्मृत ) करना हक (सच्चाई) 
नाशनासी ( को न पहचानना) है | कम से कम एक तबके को जो मैदान-ए-अमल 
(कर्त्तव्य के मैदान में) पीछे रह गया था| ख्याब-ए-गफलत (तन्द्रा) से बेदार 
(जागृत) कर दिया और अनीस ने तो उर्दू. को इस काबिल (लायक) बना दिया 
कि दुनिया भर की जबानों (भाषाओं) के मुकाबले में पेश (प्रस्तुत) की जा सके | 
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यह भी न भूलना चाहिये कि चिराग (दीपक) से चिराग जलता है। अगर 
आतिश और अनीस न होते तो चकबस्त का फरोग (प्रकाश) मुश्तबा (संदेहपूर्ण) 
था, क्योंकि चकबस्त की शायरी में उनकी खुदादाद सलाहियत (ईश्वरीय प्रदत्त 
प्रतिभा), माहौल और उसके पैदा किये हुये ख्यालों को जिसने ऐसी जबान 
बख्शी जो तासीर का तिलिस्म (असर का जादू) और सोजो-गुदाज के (दर्द) 
के साथ-साथ शीरीनी (मिठास) व सलासत व जोश व खरोश का दिलकश 
मजमुआ (संग्रह) है। वह लखनऊ में तरबियत (संस्कार) पाने का फायदा और 
उन्हें बुजुर्गों के कलाम का गहरा मुतालआ (अध्ययन) है। यह अम्र (काम) भी 
उसूल-ए-फितरत के ऐन मुताबिक है कि उन लोगों के और चकबस्त के 
रुजहानात (दिलचस्पी) और मौजूआत-ए-शायरी (शायरी का विषय) 
अलग-अलग है। हर शायर (बशर्ते यह कि हकीकी शायर है) अपने माहौल 
से मुतारिसिर (प्रभावित) होता है और उसको प्रभावित करता है, यह भी कि 
अहद-ए-माजी (भूतपूर्व) से एकतेसाब (व्यक्तिगत अनुभव लेता हुआ) करता 
और भविष्य के लिये हिदायत के लिए नकश छोड़ सकता है। चकबस्त भी 
दूसरों से मुस्तफीद (फायदा उठाये) हुये और आने वालों के लिये नये रास्तों 
की दागबेल डाल गये | 

अहले अनीस और आतिश का तकाज़ा यही था कि उनकी शायरी वह 
रंग सियासी व इक़्तसादी खलफिशार (राजनीतिक व आर्थिक बाधा) पैदा ही 
नहीं हुआ था कि जिससे चकबस्त को दो चार होना पड़ा, वह कौमी व मुलकी 
मसाएल (समस्यायें) रुनुमा ही नहीं हुये थे जिसने उन लोगों के बाद 
हिन्दुस्तान को मुतजाद तहरीकों (विरोधी आन्दोलनों) और सरगर्मियों का 
कुरुक्षेत्र बना दिया, उन्हें इस आजादी और आजाद ख्याली का तसळुर ही नहीं 
था जो इन्सान के जमीर से वाबस्ता है और कानून या मज़हब की ताबा या 
दस्तंगर (मुहताज) नहीं बल्कि मजहब के पाकीज़गी और अजमत व जाहव-जलाल 
और कानून के इस्तेबदाद (जुल्मोज़ोर) को भी अगर उसके तरक्की में सिद्दराह 
(रुकावट) हो तो कुचलने और रौंदने को तैयार है। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ 
कि चकबस्त का मुवाजना (तुलना) किसी दूसरे पेशरु या हमअस्र (तत्कालीन) । 
शायर से मकसूद नहीं है न किसी पर नुकताचीनी मनज़ूर है। इससे कतानजर 
मेरा अकीदा (भरोसा) है कि सिर्फ चकबवस्त ही वह कौमी शायर है जिसने कूल 
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हिन्दुस्तान के जज़बात और जरुरियात की बिला इम्तियाज़-व-तफरीक (फर्क) 
मजहबे-तर्जुमानी की है। वह हिन्दू है और उसको नाज है कि हिन्दू है। 
इसलिये कि हिन्दू धर्म ने बड़े-बड़े शूरवीर पैदा किये, इसी तरह वह मुसलमानों 
को इज्जत की नज़र से देखता है क्योंकि इनमें कातिल को जामे शरबत देने 
वाले और हक की राह में सब कुछ लुटा देने वाले भी हुये हैं| आप उसकी | 
एक नज़्म भी नहीं पेश कर सकते जिसमें ज़ाहिर हो कि वह हिन्दूओं या हिन्दू 
मज़हब को मुसलमानों या इस्लाम से बेहतर समझता है, बेशतर नज्में ऐसी हैं | 
जिनमें फिदाये मुल्क हिन्दुओं के साथ उनके हम पाया मुसलमानों का ज़िक्र | 
बिलइल्तजाम है। उनके नजदीक दोनों हिन्द की आँखों के तारे हैं और 
अपने-अपने अकायद (अकीदा) में जितने मज़बूत हैं उतने ही ज्यादा काबिले 
तारीफ, मगर इस शर्त के मातहत कि हिन्दुस्तान के सच्चे जानिसार हों, मुल्क 
पर सब कुछ कुरबान कर दें यह नहीं कि मुल्क को मजहब की भेंट चढ़ा दें। 
वह मज़हबी तास्सुब (भेदभाव) की तंग नज़री से कोसों दूर है। मुझे इल्म है 
कि मसला पेचीदा है और मुवाफिक़ व मुखालिफ (विरोधी) बहस के लिये बहुत 
कुछ गुंजाइश है, मगर शायर दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेता है और 
उसकी फिक्र नामालूम या नीमशभूरी (अधूरा शआर या विवेक) दुनिया में बाज़ 
(कुछ) रमूज़ व असरार (राज़) को महवियत के (पोशीदगी) के रहरूबा से 
अपनी तरफ खींचती और साथ-साथ लगा लाती है, जो दुनिया-ए-शायर में 
दाखिल होने और मौजू (मुनासिब) अलफाज के कालिब (पैकर, जिस्म) में ढलने 
के बाद इल्हाम (दिल में आई बात) लकब (नाम) पाले हैं। अगर शायरी इल्हाम 
और सच्चा इल्हाम (खुदा की तरफ से आई दिल में बात) है जिसके दिल कबूल 
करता है| क्योंकि बदकिस्मती को इल्हाम के भी सुबह की तरह से मुद्दई पैदा | 
हो गये हैं (दुआ करने वाला), एक सादिक (सच्चा, मुनासिब) और एक काजिब | 
(सादिक के उल्टा) तो आखिर में शायर ही का बोलबाला रहेगा, एक दिन | 
ऐसा आयेगा इन्सान दिमाग़ के बजाय दिल की रहनुमाई में हलाकत व तबाही | 
के आलात (उपकरण) गढ़ने, चालें सोचने और दाम (जाल) फैलाने के बदले 
मोहब्बत का जादू जगायेगा और मुमकिन है कि अपनी खोई हुई मीरास से 
वहिश्त (जन्नत की विरासत) इसी दुनिया में वापस पाये । 

आप कहेंगे कि ख्वाब है जो अक्सर देखा गया मगर कभी 
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शर्मिन्दा-ए-ताबीर न हुआ यूँ ही सही मगर गुस्ताखी मुआफ अक्ल के पुतले 
भी ख्वाब ही देखते रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक के ख्वाब नौशीं (मिठास) 
है और दूसरे के खूनी | मैं असल मतलब से दूर हो गया और दूसरे शायरों का 
कलाम पढ़िये आप फौरन महसूस करेंगे कि यह पहले हिन्दू या मुसलमान था 
मुलहिद या मुफसिदा पर दाज (बेदीन, काफिर या फसाद करने वाला) 
इब्न-उल-वक्त है इसके बाद हिन्दुस्तानी है और इनमें से हर शख्स यह 
समझता है कि हिन्दुस्तान तन्हा मेरी हमख्यालों की मुल्क है। बखिलाफ 
चकबस्त के जो हर शख्स के लिये जो वतनपरस्ती के जज्बे से सरशार हो 
आगोश-ए-मोहब्बत खोल देता है जिसका मजहब व मसलक ही वतन की 
परसतिश व परस्तारी है। गौर कीजिये तो खुद मज़हब भी उसके खिलाफ 
तलकीन (नसीहत) नहीं करता। यह बात और है कि हमने मज़हब का कुछ 
का कुछ समझ लिया हो | हिन्दुस्तान को ऐसे ही शायरों की जरूरत है न कि 
ऐसों की जो फिरकावाराना (गिरोहबन्दी) इख्तेलाफ (मतभेद) की खलीज को 
और चौड़ा कर दें या खून में डूबी हुई लाशों से पाटने की कोशिश करें। 

चकबस्त का कलाम उसके किरदार का आईना है, इन्तहाई गैरत और 
खुद्दारी के बावजूद, किब्र-व-निखवत ( गुरुर, घमण्ड) का शायबा (संदेहा) नहीं, 
इन्तेहाई सोज-व-गुदाज़ व खस्तगी के बावस्फ यास (नाउम्मीदी) व हिरमां की 
अफसुर्दगी है न महरूमी की फरियाद-व-जारी, कलाम इन्तहाई, जोश-व-खरोश 
के होते मुबालगे (अतिशयोक्ति) से पाक और से हमकिनार हैं, शदीद जज्बा-ए-हुKबे 
वतनतारी है, यह भी देख रहे हैं कि भाई का ख़ून भाई कितनी बेदर्दी से बहा रहा 
है। मगर क्या मजाल कि लहलजे में दुरुबूती या अन्दाज-ए-बयान में तल्खी पैदा 
हो (ये है आली जरफी) बेशुमार अछूते ख्याल नज़्म हुये मगर सब जबान की हदों 
में और कहीं नाम को गुन्जलक (शिकन, उलझन) नहीं। सकील-व-नामानूस 
अल्फाज़-व-तराकीब का तो जिक्र ही क्या जो बदकिस्मती से आजकल की 
शायरी का तुगराये इम्तियाज़ बने हुये हैं। 

चकबस्त की शायरी न सिर्फ मुल्क बल्कि खुद शायरों के लिये 
दरसआमोज है| शेर वही है जो नश्तर की तरह दिल में डूबे और तड़पाये, न 
कि एक पत्थर था जो कानों के पर्दो को मजरूह करता हुआ गुजर गया। 

चकबस्त का कलाम पढ़िये, आप एतेराफ (स्वीकार) करेंगे कि वह 
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वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ था और इस मोहब्बत में हिन्दू और मुसलमान 
बराबर के सहीम-व-शरीक थे। अगर इस अहसास के बाद भी ज़बान का 
झगड़ा कायम रहा तो इसके सिवा क्या कहूँ कि मेरी और आपकी बदकिस्मती 
या शामत-ए-आमाल | 
चकबस्त नहीं मगर दिल कहता है कि जिस तरह लखनऊ और 
बिशन नारायण दर मरहूम के बाज सोहबत ने हमको चकबस्त सा शायर और 
अदीब दिया, चकबस्त की अदबियत और शेअरियत कुछ रंगीनियों और 
गहराइयों के इजाफे के साथ आनन्द नारायण मुल्ला में जलवागर होगी, काश 
ऐसा ही हो। 
मेरा दिल जानता है कि यह चंद सतरें किस परेशानी और बेइतमिनानी 
के आलम में सुपुर्द की हैं। अब चकबस्त के बाज़ शेरों की मजुमलन बयान 
करके इस मजमून को जिसकी तशनगी (प्यास) और बेमायगी का ऐतराफ है 
खत्म करता हूँ। मुसीबत यह है कि मुसलसल की कामियाबी का दारोमदार 
उनकी मजमुई तशकील-व-तकमील पर होता है जिसके उसूल-ए-इन्तकाद 
गजल से बिल्कुल अलाहिदा (अलग) हैं। मेरे लिये ये मुमकिन नहीं लिहाजा 
इधर-उधर से कुछ शेअर इन्तख़ाब कर लिये। एक इब्तदाई नज़्म 'खाक-ए-हिन्द' 
की एक बैत है - 
हर सुबह है यह खिदमत खुर्शीद पुरजियाँ की 
किरनों से गूँधता है चोटी हिमालया की 


इसकी लताफतें उसके दिल से पूछियो जिसमे हिमालय के 
सिलसिला-ए-को ह पर सुबह के वक्‍त आफताब की किरणें से साया व नूर 
का तमव्वुज (लहर) और पेंच-व-खुम और किसी वक़्त किसी हसीन की 
खजूरी चोटी और भंवरे की तरह स्याह चमकीले हल्का सा धूंसर लिये हुये 
बालों की “रूद समन बू” गूंधते और उममें ज़रतार मूबाफ पड़ते भी देखा हो, 
नामुमकिन है कि इन शेअर को पढ़ने के बाद हिमालय का नजारा इस हसीन 
की याद और उस हसीन का नजारा हिमालय की याद ताज़ा न कर दे और 
दोनों सूरतों में कलेजे पर सॉप न लोट जाये। सिर्फ वही शायर वैसी नाजुक 
और दिलकश मुसव्वरी (तसवीरकशी) कर सकता है जो फितरत आशना दिल 
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रखने के साथ-साथ लखनऊ की नफीस मआशरत से भी वाकिफ हो वरना 
हिमालय के बाब (अंक) में शायरों ने न मालूम क्या-क्या फरमाया है। 

बुज़दिल से बुज़दिल को मर्द बना देने वाला, रगों में शुजाअत 
(बहादुरी) की लहर दोड़ा देने वाला और खून में आग लगा देने वाला यह 
मिसरअ है - 


आँच तलवार की जन्नत है सिपाही के लिये 
चकबस्त, अनीस की तरफ कनअँखियों से देखते और खुश होकर 
मुस्कुराते हैं। इन्साफ से कहिये कृष्णमुरली की धुन इससे बेहतर आपने कभी 
सुनी है ? 
फर्श राहत पे अगर आँख झपक जाती है 
बांसुरी की मेरे कानों में सदा आती है 


चकबस्त मरहूम रामायण का सिर्फ एक सीन नज़्म कर सके अगर पूरी 
किताब इसी शान से उर्दू के सांचे में ढल जाती तो न मालूम क्या कयामत होतीं 
जिन हालात के मातहत रामचन्द्र जी को वनवास लेना पड़ा जहन में रखिये 
इस नज़्म को पढ़िये, उसकी सन्नाई का वह पाया है कि मिल्टन और दांते की 
रूहों को सकता हो जाये। माफौक-उल-फितरत (जिन, जिन्नात, परी या 
जादुई पैकर-किरदार) मनाजिर लेकर उनमें दबदबा व हैबत भर देना और 
बुलन्द आहेंगी पैदा करना गो कमाल-ए-शायरी है मगर असली जौहर वहाँ 
नुमायाँ होते हैं जहाँ सामने की बातों की तस्वीरकशी दिल हिला दे। इब्तदा 
(शरु) के तीन बंद सुन लीजिये - 


(0) रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम 
राहे वफा की मंजिल-ए-अव्वल हुई तमाम 
मंजूर था जो माँ की जेयारत का इन्तज़ाम 
दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम 
इजहार-ए-बेकसी से सितम होगा और भी 
देखा हमें उदास तो गम होगा और भी 
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(0) दिल को संभालता हुआ आखिर वह नौनिहाल 
खामोश माँ के पास गया सूरत-ए-ख्याल 
देखा तो एक दर में है बैठी वह खस्ताहाल 
सकता सा हो गया है, यह है शिद्ददो-ए-मलाल 
तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है 
गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है 

(3) क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वह बेगुनाह 
नूर-ए-नजर पे दीदा-ए-हसरत से ही निगाह 
जुंबिश हुई लबों को, भरी एक सर्द आह 
ली गोशहाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह 
चेहरे का रंग हालत-ए-दिल खोलने लगा 
हर मूये तन जबां की तरह बोलने लगा 

(मू = बाल रोये) 
आसिफउद्दौला के इमामबाड़े पर जो नज़्म है पढ़िये और देखिये कि 
उसके बाद यह इमारत आपकी नजरों में क्या से क्या हो जाती है - 


देख स्याह उसे राते के सन्नाटे में 
मुँह से महे कामिल ने जब उल्टी हो न काब | 
दरोदीवार नज़र आते हैं क्या साफ-व-सुबक | 
सेहर करती है निगाहों यह जियारो महताब 
यही होता है गुमां खाक से मिसं नहीं 
है संभाले हुये दामन में हवायें शादाब 
यकबयक दीदा-ए-हैराँ को यह शक होता है 
ढल के साचे में यह ज़मीं पर उतर आया है सहाब 
अगर ताज की बेहरीन तारीफ (मरमरीन ख्याल) है तो हो मुझे रश्क 
नहीं आता तब सांचे में ढला हुआ सहाब आँखों के सामने हैं। अब अललसब्बाह 
इस इमारत या शायर की सेहरतराज़ी देखिये - 
वह सपेदी सहर-ए-नूर की हल्की-हल्की 
आशियाँ छोड़ के जब करते हैं तापर परवाज 
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ऐसे आलम में वह कोहरे से उभरना उसका 
जैसे मौजों के तलातुम से नुमायाँ हो जहाज 
यूरोप के बेहतर से बेहतर मंज़रनिगारी में इस शेर का जवाब ढूंढिये -- 
ऐसे आलम में वह कोहरे से उभरना उसका 
जैसे मौजों के तलातुम से नुमायाँ हो जहाज 
“सैर देहरादून” का ये मिसरा ले लीजिये - 
बजाय खाक के उड़ता है रंग सब्जे का 
इमामबाड़े के फेरे करने वालों से पूछिये, शायद वाकिये हों कि वहाँ 
एक बाग भी है यह गौर करना कि दरख्त नये हैं या पुराने बाद की बातें हैं 
लेकिन शायर जुज़इयात पर भी गहरी नज़र डालता है - 


मिल गये खाक में सब उसके बसाने वाले 
कुछ शजहाये कोहन अब हैं पुराने दमसाज 


या 


fo 


चकबस्त के वक़्त तक थे अब वह भी नहीं रहे और इनकी जगह नये 
पौधे जमाये गये हैं। यह भी अफसाना-ए-हयात का एक पैराये बयान है। 

आगे चलकर सखी आसिफउद्दौला की तरफ किस कद्र पुरखुलूस 
इशारा है, इमारत की बिना क्यों पड़ी यह पहलू भी किस बदीइस्लूब से नुमायाँ 
किया है। दौलत की नुमाइश नहीं बल्कि काल के मारे शोरफा की विपदा दूर 
करनी थी, ख़ल्क नवाज़ी थी - 


जिसके फैजान-ए-हुकूमत का करिश्मा है ये 
उसके साया में है सोया हुआ खल्क नवाज़ 
उसकी हिम्मत को बुलन्दी है, बुलन्दी उसकी 
उसकी एख़ला क की वुसअत का है इसमें अंदाज 
और चूँकि इमामबाड़ा हसीन शहीद की यादगार है - 


जब जियारत को मुहर्रम को बशर आते हैं 
चाँदनी रात में आती है फलक से आवाज़ 
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बे अदब पा मुँह ईजा की अजब दरगाह अस्त 
सजदागाह मलक व रोजा-ए-शाहंशाह अस्त 
(मलक = फरिश्तो) 
मुसलमान अपने दिलों से पूछें कि उन्होंने भी इस इमामबाड़े की इसी 
एहतराम (सम्मान) से जियारत की है या सिर्फ चिरागाँ का समा देखा है। 
चकबस्त की वुसअत-ए-मशरब (तौर तरीका) का सबूत इससे बढ़कर 
क्या होगा कि 'गोखले' की वफात पर नौहा कहते हैं मगर उसकी एक बैत है - 
वतन की खाक तेरी बारगाहे आला है 
हमें यही नई मस्जिद, नया शिवाला है 
इस नज्म की एक और बैत भी सुन लीजिए - 
जनाजा हिन्द का दर से तेरे निकलता है 
सुहाग कौम का तेरी चिता में जलता है 


'तिलक' पर मातम की आखिरी बैत है और लाजवाब है - 


शोर-ए-मातम न हो, झन्कार हो जंजीरों की 

चाहिये क्रीम को भीष्म की चिता तीरों की | 

चकबस्त की गज़लगोई भी ख़ास मुतालआ की दावत देती है। उन्होंने | | 

गज़ल में कादिरुल कलामी का अजीब-वो-गरीब नमूना पेश किया है | जबान | | 

गज़ल की है लेकिन ख्यालात इश्क-व-हुस्न के अफसानों से क़रीब-क़रीब 

खाली मुलकी आजादी, इसलाह रस्मोरिवाज, यकजहती व एतेहाद और इसी 

किस्म के मजामिन से मुतालिक है, और लुत्फ यह है कि लहज़ा कहीं भी 

खतीबाना या मोइजाना (नसीहत से भरा) नहीं होने पाया है और तासीर लफ्ज 
लफ्ज़ पर निसार होती है। सुनिए - 


नई तहजीब के सदमे न शरमाने दिया दिल को 
रहे मन्तिक के पर्दे में करिश्मे बेहयाई के 
निफाक गबरू मुसलमां का यूँ. मिटा आखिर 
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पर | //।।!// 


यह बुत को भूल गयो वह खुदा को भूल गये 
(मन्तिक = वह इल्म जो हक और नाहक में फर्क बताये 
निफाक = नाइत्तफाकी) 
भारतमाता या जन्मभूमि के प्रेम का दम भरने वालो, इसकी सेवा में 
मुद्दईव देश सुधार के उपदेशी किधर जा रहे हो, 
जमीं लरज़ती है बहते हैं खून के दरिया 
खुदी के जोश में बन्दे खुदा को भूल गये 
आप समझे जमीं क्यों लरज़ रही है? इसलिये कि बेगुनाहों का लहू 
है जिसके दड़ीड़े उसकी बुनियादों को हिलाये देते हैं। नमू और शादाबी 
रुखसत हुई जाती है। आह! - 
हुये कफस से रिहा भी, तो किस मुसीबत में 
अंधेरी रात है और आशियाँ नहीं मिलता 
रोशनी! ऐ मेरे अल्लाह रोशनी! और रोशनी! और रोशनी! 
चकबस्त के एस्तेगना और शायराना बांकापन की तर्जुमान उन्हीं की 
यह रुबाई है - 
बेकार तअल्ली से है नफरत मुझको 
लूँ दाद-ए-सोखन, नहीं यह आदत मुजको 
किस वास्ते जुस्तजूँ करूं शोहरत की 
इक दिन खुद ढूँढ़ लेगी शोहरत मुझको 
शोहरत की देवी जिसकी एक नज़र के कितने ही शायर मुतमन्नी 
(तमन्ना रखने वाला) रहे है और वह घड़ी दो घड़ी सब्ज़बाग दिखाकर उनको 
अपने ऐवान (महल) से निकाल बाहर करती और कअर गुमनामी (गहरे 
गुमनामी) में ढकेल देती है। 'चकबस्त' से कुछ दिन बर बनाये माशूकाना रूही 
रही कि लो साहब मिन्नत, इल्तजा एक तरफ मुझसे उम्मीद रखते हैं कि 
उनकी तलाश में मारी-मारी फिरूँ, बन्दी ऐसी कहाँ की गई गुज़री है, मगर 
शायर ने अपनी वजा (रंग-ढ़ंग) नहीं छोड़ी और अपनी जिद पर अड़ा रहा । 
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बहुत जज बज हुई, बिकी-झिकी, आखिरकार अपनी हमजोली सदाक़त और 
पड़ोसी इन्साफ के समझाने-बुझाने से मान गई और तिरयाहट छोड़कर 
बनफ्स नफीस चकबस्त की ख्वाबगाह में दाखिल हुई। कुछ देर प्यार से 
ताकती और मुस्कुराती रही, फिर गुदगुदा कर बेदार किया, आँखों ही आँखों 
में कुछ गिले-शिकवे हुए उसके बाद इठलाती हुई आगे बढ़ी और बकाये दवाम 
(जो हमेशा रहे) का ताज उसके सर पर रख दिया। यही वहज है कि योमे 
चकबस्त उनकी वफात के बरसों बाद मनाया गया मगर अब ताकयाम कयामत 
मनाया जायेगा। 

मरहबा। हिन्दुस्तान के मुगन्नी-ए-आतिश नवा जिन्दा-ए-जावेद, 
चकबस्त, दिलों पर हुक्मरानी मुबारक हो। 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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चकबस्त की इन्फरादियत 
डॉ० ताराचन्द (सद्र हिन्दुस्तानी एकेडमी) 


सन्‌ 857 के गदर (संग्राम) के बाद हिन्दुस्तान जिसे बेबसी और 
कसमपुर्सी के हालत से गुजरा, आज उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। गदर 
ने न सिर्फ हमारी सियासी ताकत को मिटाया और हमारी कौमी खुद्दारी को 
गहरी चोट लगाई, उसने कौम के शीराज़ा (इन्तजाम) को परागन्दा (मुन्तशर, 
तितरबितर), हमारे इरादों को कमज़ोर और हिम्मत को पस्त कर दिया | 
मगरिबी तहज़ीब की नई रोशनी के सामने हिन्दुस्तानी तहज़ीब का चिराग मंद 
और फीका पड़ गया। जिस नस्ल ने गदर के हंगामा को देखा था उसकी 
एखलाकी हालत काबिल-ए-अफसोस हो गई। इसी को मुखातिब करके 
'अकबर' ने अपनी मशहूर नज्म में लिखा था - 


कफस है कमहिम्मती का सीमीं, पडे हैं कुछ दाना हायशीरीं 
उन्हीं पे मायेल है तबा-ए-शाहीं, न बाल अब है न पर अब रहे हैं 


लेकिन चौथाई सदी बाद जो नई पौध उगी, उसके जहन से पुराने 
हैबतनाक हादसों की याद फर्व (कम, नीचे) होने लगी। मगरिबी दौलत के 
घमण्ड और ताकत के जोम (गुरूर) ने उसके दिलों पर ठेस लगाई और 
सरजमीं हिन्द में नये वलवलों और नई ख्वाहिशों का बीज बो दिया। 

चकबस्त इसी तब्दीली के ज़माने मे पैदा हुये। उन्होंने सलातीन 
(सुल्तान का बहुतयन) अवध के दारुलखिलाफत में. जो पुरानी तहज़ीब का 
गहवरा था, तालीम हासिल की। लखनऊ में अभी वह असर बाक़ी थे जिनपे 
पुराने तमदूदुन की मुहर सब्त थी | ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी आँखों ने पुरानी 
सोहबतें देखी थीं। अंग्रेजी कॉलेज और लखनऊ के फज़ा में उनकी दिमागी 
नशोनुमा हुई और इन दोनो का उनके हस्सास दिल पर गहरा असर पड़ा। 
चकबस्त उन लोगों में न थे जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर, पसीना बहाकर, 
शायर बनते हैं। शायरी उनकी फितरत में थी | उन्हें बचपन से शायरी का 
शौक था| 

शायरी की कई किसमें हैं। एक शायरी वह है जिसका अंदाज़ 
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वालेहाना है और जिसमें जज्बा की हुकूमत है। इस शायरी के फिदाई पढ़ते 
हैं तो बेशरा (शरा = मज़हब या सीधा रास्ता) सूफियों की तरह मजजूबों से 
मिल जाते हैं। 

दूसरी शायरी वह है जो हदों की पाबन्द है| अहसासात से तो कोई 
शायरी असलियत में मुस्तगनी (बेपरवाह) नहीं, लेकिन यह दूसरी शायरी 
मावराय अकल जज्बात की गुलामी के लिये तैयार नहीं। अगर पहली जमाअत 
तायिर-ए-ख्याल को नीलगूँ आसमान के ऊपर, मन्तहाये नज़र के परे, उड़ा 
ले जाना चाहती है, तो दूसरी मुमकिन उलवजूद खूबियों की दिलकश तस्वीरे 
खींचने की मुतमन्नी (तमन्ना रखने वाला) है। १ 

'चकबस्त' नफासत पसन्द थे। शुस्तगी और सलासत के दिलदादा 
थे | बेराहरवी, गुलू और मुबालगा (अतिशयोक्ति) से दूर थे। मुगलिक अल्फाज़ 
के गोरखधंधों से उन्हें नफरत थी | वह इस फलसफा के कायल थे कि सच्चाई, 
सफाई का नाम है। इसलिये अगर झलकना चाहिये अगर तर्जेबयान में 
उलझन है तो वह खयालात की गुत्थियें की तरफ इशारा करती है। बकौल 
'आतिश' शायर का काम मुरस्सा साज़ का है। वह अल्फाज़ के सच्चे नगीनों 
को तलाश करता है और उन्हें अपनी-अपनी जगह ठीक-ठीक बिठलाता है | 
“चकबस्त' उन फनकारों में से थे जिन्होंने इस काम में कमाल हासिल किया। 
अल्फाज़ की बन्दिश, तरकीबों की चुस्ती, बयान की सलासत और रवानी, तो 
उनके जबान का तुर्रयेइम्तियाज है ही, इसके अलावा उनकी कादिरुलकलामी 
अल्फाज़ के खुशसलीका इन्तखाब से टपकती है। उनके अल्फाज में तवाजुन 
और तरन्नुम है | जौके सलीम और तहजीबयाफ्ता जेहन का परतव है| मतानत 
(गहराई) और बलागत (मुनासिब मौके पर अल्फाज है) है। लाला श्रीराम 
अपने तज़करा 'खुमखाना-ए-जावेद में चकबस्त के निस्बत फरमाते हैं - 
'इसमें शक नहीं कि अक्सर बन्द हद दर्जा मुवस्सिर और पुरदर्द होते हैं और 
सफाई और सादगी से खाली नहीं। मगर ख्याल की बुलन्दपरवाजी और 
शौकते अल्फाज़ बहुत ज्यादा हैं। मनाजिर के सीन, मुख्तलिफ जज्बात के 
फोटो, हुब्बेवतन, अदब-ए-एखला क की दिलफरेब तसावीर (तस्वीर का 
बहुवचन) तो कसरत से दिखाई देती है। महज हुस्न-व-इर्क के चर्चे बडु 
कम | वाक्यात के नज़्म करने में आपकी काबिलियत और मश्शाकी (मेहनत) 
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मुसल्लम (पूरा) है। एक छोटा मामूली वाक्या (किस्सा) बयान करने के लिये 
पहलू बदल-बदल कर कई-कई बन्द मुसलसल लिख जाते हैं। तशबीहात 
(व्याकरण है) खूब बरतते हैं। बाज जगह उस्लूब-ए-बयान में ऐसी रवानी 
और दिलकशी होती है कि असातजा (उस्ताद का बहुवचन) के कलाम का ६ 
पेखा होता है। रामायण के जो सीन आपने नज़्म किये हैं, उनकी दिलचस्पी 
व दिलफरेबी हद-ए-तौसीफ से बाहर है।” 
यह तहरीर उस ज़माने की है जब चकबस्त की उम्र सिर्फ अट्ठाइस 
बरस की थी | उक वक्त चमनिस्तान-ए-शोरा के इस नौनिहाल की जिन्दगी 
के सोलह बारआवर साल बाकी थे। 
चकबस्त शायर भी थे और नाकिद भी | उर्दू शायरी आमतौर पर और 
उस ज़माने की शायरी खुसूसन एक खास किस्म की महदूद शायरी थी। चन्द 
इने-गिने ख्यालात उसकी सरमाया और एक खास फलसफा-ए-जिन्दगी 
उसकी रूह थी। उन्हीं बुनियादों पर लफ्जों को उलट-फेर कर नज़्म कर देने 
का नाम शायरी था। अच्छे शायर लफ्ज़ों का इन्तखाब और सनाये व बदाये 
(अलंकार) का इस्तेमाल शायरी का कमाल समझते थे। चकबस्त शायरों के 
इस पहलू के मुअतरिफ (एतराफ करने वाले) थे, लेकिन उनका मोतम्मह-ए-नजर 
(नज़र का निशाना या मकसद) इससे बालातर था| वह 'आतिश', 'गालिब', 
'अनीस' के शैदाई थे। ख्यालात की जिद्दत को शायरी को जुजलाएनफक 
(हिस्सा जो अलग न हो सके) समझेत थे | अपनी शायरी के मुतालिक निहायत ' 
खाकसारी के साथ फरमाते हैं - “अपने दोस्तों का दिल बहलाने को 
कभी-कभी शेर कह लेता हूँ। पुराने रंग की शायरी यानी गज़लगोई से ना 
आशना हूँ। लेकिन इसी के साथ मेरा अकीदा यह है कि महज नये ख़यालात 
को तोड़-मरोड़कर नज़्म कर देना शायरी नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक 
ख्यालात की ताजगी के साथ जबान में शायराना लताफत और अल्फाज में 
तासीर का जौहर होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको फिर लिखता हूँ कि मैं 
कद्रदान-ए-सोखन हूँ। सोखनवार नहीं हूँ जिस का नाम शायरी है वह और 
चीज़ है जो बहरहाल मुझे नसीब नहीं| 
'चकबस्त' का मुख्तसर कलाम "सुबह-ए-वतन' के नाम से उनकी 
वफात के साल 4926 ई० में तबा हुआ । इसमें 36 नज्में हैं । करीब चालीस के 
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है... + न्‍्यव्य अं कुछ रुबाईयाँ और कुछ मुतफर्रिक अशआर, कुल जिल्द ॥77 सफहात पर 
मुश्तमिल है। नज्मों की तफसील यूँ है कि कुछ कोमी है जिनका ताल्लुक खास 
कौमी तहरीकों से है या जिनका मुहर्रिक हुब्बे वतन का जज़्बा है। कुछ मर्सिये 
हें जो कौमी इसलाह के तरगीब (उकसाने) के लिए हीतयेतहरीर (तहरीर के 
अहाता में) लाई गई हैं। कुछ एखलाकी ख्यालात की तर्जुमानी हैं और कुछ 
में तारीखी वाक्यात की दास्तान नज्म है | तीन-चार नज्मों में कुदरती मनाज़िर 
की तसवीर खींची है और एक में लखनऊ के इमामबाड़ा का बयान है। कलाम 
में नज़्मों का हिस्सा ही गालिब है। 
चकबस्त की कौमी नज्मों की खास खूबी यह है कि वह मजहबी 
तास्सुब (भेदभाव) व फिर्काबन्दी ( गिरोहबन्दी) के जज्बा से बिल्कुल आजाद 
हैं। उनका हुब्बे वतन सही मानों में कुल अहले वतन (सम्पूर्ण वतन) की 
मोहब्बत है। कहते हैं - 
बलाये जां है यह तसबीह और जुन्नार के फन्‍्दे 
दिले हक बीं को हम इस कैद से आजाद करते हैं 
अजां देते हैं बुतखाना में जाकर शान-ए-मोमिन से 
हरम में नारा-ए-नाकूस हम ईजाद करते हैं 
‘खाक-ए-हिन्द'” की अजमत का जिक्र करते हैं तो बताते हैं - 
गौतम- ने आबरू दी इस मयबद-ए-कोहन को 
सरमद' ने इस जमी पर सदके किया वतन को 
अकबर ने जाम-ए-उलफत बख्शा इस अन्जुमन को 
सींचा लहू. से अपने 'राणा' ने इस चमन को 
सब शूरवीर अपने इस खाक में निहां में 
टूटे हुये खण्डर है या उंनकी हड़ियाँ हैं ' 
(मयबद = इबादतगाहे) 
यही रवादारी तलमीहों (अलंकार, जिसमें प्रसिद्ध किस्से की तरफ 
इशारा होता है।) में है - 
यही पयाम है कोयल का बाग़ के अन्दर 
इसी हवा में है गंगा का जोर आठ पहर 
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हलाल-ए-ईद ने दी है यही दिलों की खबर 
पुकारता है हिमालय से अब्र उठ-उठ कर 
तलब फिजूल है, काँटे की फूल के बदले 
न लें बेहिश्त भी हम, होमरूल के बदले 
अगर वह वतन की खिदमत के लिये पुकारते हैं तो हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को बराबर - 
भंवर मे कौम का बेड़ा है हिन्दुओं! होशियार 
अंधेरी रात है, काली घटा है और मंजधार 
अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार 
तो जेरे मौज फना होगा आबरू का मजार 
मिटेगी क़ौम, ये बेड़ा तमाम डूबेगा 
जहाँ में भीष्म व अर्जुन का नाम डूबेगा 
s दिखा दो जौहर-ए-इस्लाम, ऐ मुसलमानों 
वकार-ए- कौम गया क़ौम के निगहबानो 
सुतून मुल्क के हो, कद्र क़ौमियत जानो 
जफा वतन पे है, फर्ज-ए-वफा को पहचानो 
नबी के खुल्क व मुरव्वत के वरसादार हो तुम 
अबर की शान्‌-ए-हमझयत की यादगार हो तुम 
हिन्दुस्तान की तारीख (इतिहास) में अपने असलाफ (पूर्वजों) से उन्हें 
जो अकीदत है उसका अगर एक जानिब 'रामायण का एक सीन' में पूरा-पूरा 
मुज़ाहरा है तो दूसरी तरफ आसिफउद्दोला के इमामबाड़ा में। इमामबाड़ा को 
अवध की तहजीब के लिये सरमाया-ए-नाज़ बताकर कहते हैं - 
जिसके फैजान-ए-हुकूमत का करिश्मा है ये 
उसकी हिम्मत की बुलन्दी है, बुलन्दी उसको 
उसके एखलाक की वुसअत का है उसमें अन्दाज 
जब जेयारत में मुहर्रम को बशर आते हैं 
चाँदनी रात में आती है, फलक से आवाज 
बे अदब! या मुँह ई जा कि अजब दरगाह अस्त 
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सजदागाह-ए-मलक व रोजा-ए-शहंशाह अस्त 
'चकबस्त' की कौमी नज्मों की एक सिफत यह है कि उनके जज्बे में 

एतदाल पसन्दी (संतुलन) और मियानारवी है। गो वह बाग-ए-वतन के बहार 
के पुजारी हैं; ज़मीन-ए-हिन्द को रुत्बा में अर्श-ए-आला सेकम नहीं 
समझते, वह इस फूल की फुलवारियों, सावन की काली घटाओं, बरसात की 
हल्की फुहारों, कोयलों की कूक, मोरों की सदा, गंगा और जमुना की लहरों 
के मतलवाले हैं; लेकिन उन्हें अपने वतन की जो असली चीज से प्यार है वह 
यहाँ की पुरानी तहजीब है। इस तहजीब की बुनियाद इल्म-व-एखलाक पर 
है, जात-ए-इन्सानी की मुहब्बत, मुरव्वत, वफा, सफाई और खौफ-ए-खुदा 
पर। वह हिन्दुस्तान तहजीब के इन असली जौहरों के दिलदादा हैं। वह 
इसलाह के हामी, जेहालत, जुल्म, ऐशपरस्ती और जाहिरदारी के दुश्मन हैं | 
मगरिबी तहज़ीब से उन्हें रदोकद नहीं। नुमाइश से अदावत है। कौम की 
लड़कियों से मुखातिब होकर कहते हैं - 

नकल यूरोप की मुनासिब है, मगर याद रहे 

खाक में गैरत-ए- कौमी न मिलाना हरगिज़ 


लेकिन यूरोप की नकल के क्या माने हैं ? इसको भी सुनिये - 
मस्त हूँ हुब्रेवतन से, कोई मयख्यार नहीं 
मुझको मगरिब की नुमाइश से सरोकार नहीं 
अपने ही दिल का प्याला पिये, मदहोश हूँ मैं 
झूटी पीता नहीं मगरिब की, वह मय नोश हूँ मैं 
और इस बन्द में साफ-साफ कहते हैं - 
हज-ए-अकबर से यूरोप के हुये हैं मुमताज 
हैं वतन में भी गरीबुलवतनी पर उन्हें नाज 


उनकी नज्मों में मुबालगा (अतिशयोक्ति) नहीं, सदाकत की गूंज है। ` 


माना कि चकबस्त के अशआर अहसासात में है जान व तलालुम नहीं बरपा 

करते, लेकिन उनमें दर्द है। यह जज्बात के जरिये जहन में जागजीं (जा = 

जगह, मुकाम) होते हैं, और हमारी अक्ल से खेराज-ए-तहसीन वसूल करते 
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हैं - “दर्दे दिल” का पहला बंद देखिये - 
दर्द है दिल के लिये, और इन्सां के लिये 
ताज़गी बर्ग व समर की चमनिस्तां के लिये 
साज-ए-आहंग जुनूं, तार-ए-रग-ए-जां के लिये 
बेखुदी शौक की, मुझ बे सर-व-सामां के लिये 
क्या कहूँ, कौन हवा सर में भरी रहती है 
बे पिये, आठ पहर बेखबरी रहती है 
फलसफा-ए-हयात को एक शेअर में बांधा है - 
फना का होश आना, जिन्दगी का दर्दे सर जाना 
अजल क्या है? खुमार-ए-बादा-ए-हस्ती उतर जाना 
मिसेज बेसेन्ट की खिदमत में कौम का पयाम-ए-वफा ले जाते हैं तो 
इस बंद को देखिये - 
हो चुकी क़ौम के मातम में बहुत सीनाज़नी 
अब हो इस रंग का सन्यास, ये है वलीं ठनी 
मादर-ए-हिन्द की तस्वीर हो, सीना वे बनी 
बेड़ियाँ पाँव में हों, और गले में कफनी 
हो यह सूरत अयां आशिक-ए-आजादी है 
कुफ्ल है जिनकी जबां पर, यह वो फरियादी हैं 
(अया =जाहिरे 


चकबस्त की उम्र का वह हिस्सा जब उनके ज़हन-वकल्ब पर जमाना 
अपना तास्सुरात (असर) डाल रहा था, हिन्दुस्तान की तारीख में अजब 
कशमकश (असमंजस) का वक्त था| कौम के दिल में यास्‌ और आरजू की 
जंग जारी थी। हालात-ए-जमाना कहते थे - 


गुलशन-ए- कौम में है पेश-ए-नजर रंग-ए-अजीब 
फितने जागे हुये हैं, ख्वाब-ए-गिरां में है नसीब 
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दिल मोहब्बत से खफा हैं तो मुरव्वत के रकीब 
दूर है दिल से, जो आँखों से है हर वकत करीब 
अब वह पहले की मोहब्बत, वह भलाई है कहाँ 
दिल के आईनों में अगली सी सफाई है कहाँ 
लेकिन एक तरफ नाउम्मीदी मजबूर करती है कि “आखिरी 
अफसाना-ए-शौक-ए-वफा' कहीं, तो दूसरी तरफ तबअ परेशां, बाग-ए-तमन्ना 
के दरोदीवार का आसरा लगाये इन्तजार-ए-शौक में बेताब हैं - 


यास कहती है कि जमने का नहीं रंग-ए-चमन 
आरजू कहती है, अगला सिलसिला टूटे नहीं 


'चकबस्त' की शायरी हज्न-व मलाल (रन्ज) का पहलू अज़बसा _ 

नुमाया है। रहबरान-ए- कौम के दिलखराश नौहे, जवां मर्ग दोस्त, 
अजीज-वे-अकारिब के मौत के मातम, उनके कलाम के मुअतदबा (गिना) 
हिस्सा है। उनके मिजाज की उफताद (तबीयत) में ट्रेजडी से मुनासवत 
मालूम होती है। दुःख-दर्द भरी दास्तानों का बयान, गम-व-अलम की 
दिलसोज़ तसावीर का मुरक्का (नकश) उनके फुसूसाज (अफसोस से भरी) 
कलम का करिश्मा है। जिन नज़्मों का ऐसे मौजू (टॉपिक) से बिलावास्ता 
ताल्लुक (सम्बन्ध) नहीं, उनमें भी दर्द की कसक है। शायद अंग्रेजी शायर 
के इस मकूले (कोटेशन) से वह मुतासिर थे - 


“Qur sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. ” 

खुद कहते हैं - 

“मोहब्बत है मुझे कोयल के दर्दअंगेज़ नालों से” 

(नाला = आवाज़) 

यास का तखैय्युल बसाऔकात (बाज़ वक़्त) रजमिहलाल (सुस्ती) का 
मुतरादिफ (समान), हौसला का मुखालिफ (विरोधी) ज़िन्दगी का मुनाफी 
(निगोशिऐशन ) होता है। लेकिन चकबस्त के यहाँ उसकी यह सूरत नहीं। गो 
“मातम यास में वह इंतहाई रन्ज (ग़म) के आलम में पुकार उठते हैं - 
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इन्तजाम-ए-दहर में आखिर है यह तदबीर क्‍या 
ख्वाब दुनिया है, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या 
(दहर = दुनियो) 
लेकिन अक्सर वह सब को हाथ से नहीं खोते। अपने दोस्त का नौहा 
लिखते हैं तो इस शेअर पर खत्म करते हैं - 
सफर इस रूह का भी तय हो, रहमत के उजाले में 
खुदा बख्शे, बहुत सी खूबियाँ थीं, मरने वाले में 
और बाल गंगाधर 'तिलक' के मर्सिया में तो रोने की आवाज़ को 
शुजाअत (बहादुरी) व तहळुर (दिलेरी) के नारा में छिपा देते हैं, कहते हैं - 
शोर-ए-मातम न हो, इन्कार हो जन्जीरों की 
चाहिये कौम के भीष्म को चिता तीरों की 


पंडित बिशन नारायण दर के साथ उन्हें खासतौर से अकीदत थी। 
यह उन्हें अपना मोहसिन (एहसान करने वाला), बुजुर्ग और पीर व मुर्शिद 
(रहनुमा) मानते थे। उनकी परस्तिश करना अपना दीन और उनकी 
तमन्ना-ए-वफा में मरना अपनी आरजू समझते थे। उनकी मौत का नौहा 
लिखते हैं। इब्तेदा करते हैं इज़हार-ए-अलम (रंज) से - 
दिल-ए-मायूस मोहब्बत का अजा खाना है 
अपनी आँखों में यह दुनिया नहीं वीराना है 
लेकिन मायूसी को ऐसे गालिब नहीं होने देते कि आँसुओं की झड़ी 
में उनकी जिन्दगी के कारनामे आँखों से ओझल हो जायें | यह नौहा मौत के 
आगे मानने वालों का महज बैन (रोना) नहीं, मरने वालों की खूबियों का ऐसा 
तज़करा है जिसने उसको फना के पंजे से छुड़ाकर बकायेदवाम (अमरता) 
बख्श दी है। 
यूँ भी चकबस्त की यास (नाउम्मीदी), उस गरीब हिन्दू बेवा की यास 
नहीं, जिसकी जिन्दगी अपने शौहर के मौत के बाद वह खत्म होने वाली रात 
है जिसकी किस्मत में सुबह का देखना नहीं | न उस गरीबउलदयार मुसाफिर 
की यास है जो वतन से दूर किसी गैर के घर में अपनी ज़िन्दगी के आखिरी 


08 
CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


ताका ऽऽऽ ऽ 


| 


डिक गिन रहा है, और जिसके नसीब में अपने बीबी-बच्चों के दीदार से अपनी 
आँखों को ठण्डा करना नहीं। उनकी यास, दिल अफसुरदा (ग़मज़दा) करने 
वाली जिन्दगी कुश (कत्ल करने वाली) यास नहीं। उसमें गम का उन्सुर 
(अंश) है मगर वह गम जो “सरापा बरबत-ए-हस्ती से हमआगोश है” और 
जो चेहरा-ए-इन्सानियत के लिये गाज़ा (उबटन) का काम देता है। कौन 


वतनपरस्त है जिसका दिल कौम की एखलाकी और समाजी कमजोरियों को 
देखकर पॉश-पॉश (तितर-बितर) न हो जाता हो। 'चकबस्त' अगर इसके 
फरियादी हैं तो क्या बेजा है - 
कौम की शीराजाबन्दी का गिला बेकार है 
रंग-ए-हिन्दू देखकर, तर्ज-ए-मुसलमा देखकर 
दीदनी है बेखुदी, वारफ्तगान-ए-शौक की 
खुदबखुद हँसते हैं वो चाक-ए-गिरेबां देखकर 


लेकिन, उन्हें इस बात का एहसास है कि यह हालत-ए-बेखुदी है 
हालत-ए-मुर्दनी नहीं | इसीलिए उनके यहाँ यास, आरजू से वाबस्ता है। अपने 
दिल में नये उफुक (क्षितिज) पर नया आफताब देखने का अरमान लिये है - 


यह आरज़ू है कि मेहर-व-वफा से काम रहे 

वतन के बाग में अपना ही इन्तज़ाम रहे 

नई शराब, नया दौर और नया साकी 

मिटे सुरूर में दैर-व-हरम की नाचा की 

यही किसी का हरम हो, किसी का दैर रहे 
(साकी = शराब पिलाने वाला. नाचाकी = अनबन दैर-व-हारम = मंदिर व 
मरिज़दे) 

ये मैकदा रहे आबाद, खुम की. खैर रहे 


इस आरजू की हुसूल (हासिल करने) की क्या सूरत है? 
इसके दो जवाब मिलते हैं - 


गम नहीं दिल को यहाँ, दीन की बरबादी का 
बुत सलामत रहे इन्सान की आजादी का 
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| किया है फाश-ए-पर्दा, कुफ्र-व-दीन का इस कदर मैंने 
कि दुश्मन है ब्रह्मन और अदू शेख-ए-हरम मेरा 
(उदू = दुश्मन) 

लेकिन यह उनके ख्यालात का तख़रीबी (खराब, ध्वसात्मक) पहलू 
है। मगर शायर कभी महज़ एक यहलू की नुमांइदगी से मुतमईन (संतुष्ट) नहीं 
हो सकता। गो यह ज़रूरी है कि उनके ख्यालात को की जाये जो कौमी 
एतेहाद-व-तरक्की की राह में दुश्वारियाँ पैदा करते हैं| कौन नहीं जानता कि 
इस हिरमा नसीब (बदनसीब) मुल्क में मज़हब की आड़ में क्या-क्या शिकार 
खेले जा रहे हैं। किस कदर जाती अगराज (गरत कां बहुवचन) के हुसूल 
(प्राप्ति) की ख़ातिर तास्सुब (भेदभाव) को उकसाया जा रहा है। अगर मजहब | 
के माने खूंरेजी (खून बहाना) है, तो बहुत लोग राज-ए-इलाही के अमीनों 
(अमानतदार) जो इन्सान की मुहब्बत को आजार (बखेड़ा, दु:ख) समझते हैं दूर 
से सलाम करेंगे और 'चकबस्त' के साथ इत्तेफाक करेंगे - 


दुनिया के फरायेज से नहीं उनको सरोकार 
यूं जादा-ए-तसलीम-व-रज़ा, मिल नहीं सकता 
इनमें वह खुदी है कि खुदा मिल नहीं सकता 
(उकबा = आखिरते 
लेकिन 'चकबस्त' के खयालात का एक तामीरी पहलू (सृजनात्मक) 
भी है। वह हिन्दुस्तानी वह जी इल्म--व-- एखलाख़ की बुनियादों पर कायम 
करना चाहते हैं। उनका सही ख्याल है कि “जुन्नार (जनुऊ) पहनने से ब्रह्मन 
नहीं होता|” बल्कि - 
मजहब बजुज़ एखलाक रवा हो नहीं सकता 
मानी से कभी लफ्ज जुदा हो नहीं सकता 


मज़हब के मानी क्या है ? “कृष्ण कन्हैया” के आखिरी बंद में देखिये - 


फिर हो दुनिया में किसी हस्ती-ए-कामिल का जहूर 
दिल में जिसके हो समाया हुआ खिदमत का सुरूर 


ने रहते हैं सदा फिक्र में उकबा की गिरफ्तार 
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= की हो, जिसको परसतिश मन्जूर 
बादा-ए-शौक से हों, जिसकी निगाहें मखमूर 
दिल की तस्वीर करे अन्जुमन आरा होकर 
हो न दुनिया से खफा, दीन का प्यारा होकर 

(बादा = शराब 


ऐन कसरत से वहदत का सबक हासिल करना, जलवा-ए-मअरफत 


(मोल) से ज़हन और दिल को मुनव्वर (रौशन) करना है - 


जिससे इंसान में है जोश-ए-जवानी पैदा 
उसी जौहर से है मौजों में रवानी पैदा 
रंग-ए-गुलशन में, फज़ा दामन-ए-कोहसार में है 
खूँ रग-ए-गुल में है, नश्तर की खालिश खार में है 
तमकनत हुस्न में है, जोश है दीवाने में 
रोशनी शमा में है सोज़ है परवाने में 
(कोहसार = पहाड़ी 
-चकबस्त' के कलाम का मुतालआ, हमारे ज़हन को इस जवां मर्ग 
शायर के कलाम की उनकी खूबियों की तरफ मुन्तकिल (ले जाता है) करता 
है जिनका उनका मतबूआ (छपी हुई) शायरी में महज आगाज नजर आता है। 
अगर उम्र वफा करती तो इस पुख्ताकार, सोखन-संज, सोखन फहम शायर 
के तखैय्युल (ख्यालों) की बुलन्द परवाजी उसे कहाँ से कहाँ पहुँचाती ? इसका 
अन्दाज़ा नहीं हो सकता। 43 साल की मुख्तसर (छोटी) जिन्दगी के जाहिरी 
व इजमाली उसूलों को पहचानती है। उन गहराइयों का जायजा लेने में 
मसरूफ या जिनका ताल्लुक तहकीक-ए-फलसफां (दर्शन की खोज) है। 
अफसोस! जमाने ने मोहलत न दी, और उर्दू शायरी को मोहब्बत व मअरफत 
(खुदाशनासी) के उस पूरे पयाम से महरूम कर दिया जिसे सुनाने के लिए 
सच्चा वतन परस्त और फराख़दिल शायर तैयारी कर रहा था। 


ऐ बसा आरजू कि खाकशुदा। 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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| 
पंडित बृज नरायन चकबस्त 
प्रो सैय्यद मसऊद हसन 'रिज़वी अदीब' 


अहद्‌-ए-जदीद के जिन शायरों ने उदू शायरी पर मुस्तकिल 
(निश्चित) नवश छोड़ा है और उर्दू शायरी के जदीद तर्ज को खास इम्तेयाज़ 
हासिल है। इस अहद के बाज़ मुमताज शायरों ने अपनी शायरी के मौजू के 
साथ अपना उस्लूब (शैली) भी बदल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि वह 
बड़ी जमाअत उनके कलाम से कुछ मोतवहिश (वहशत) सी रही। मगर 
चकबस्त ने नये ख्यालात को इसी उस्लूब (अंदाज) से अदा किया जिससे 
लोगों की तबीयतें मानूस थीं। यही सबब था कि उनका कलाम हर तबके में 
मकबूल (कुबूलत पाई) हुआ। 
हमारी कदीम (पुरानी) शायरी में दाखिलियत (निजी, जो अन्दर से 
निकल के आये) को गलबा था। जदीद शायरी में खारिजियत (बाहरी पहलू) 
पहलू नुमायां है। कदीम शायरी में जो मरतबा मुतालआ-ए-नफ्स का था 
जदीद (आधुनिक) शायरी में वही दर्जा मुशाहदा-ए-हयात (जिन्दगी का 
मुआयना) को हासिल है। चकबस्त के यहाँ भी खारिजी उन्सुर की ज्यादती 
है मगर दाखिलियत के आमेजिश (मिलावट, मिश्रण) के साथ। मुशाहदे और 
मुराकबे (विचार, फिक्र) के इसी दिलकश इम्तजाज का नतीजा है कि चकबस्त 
का कलाम उन लोगों को भी अजनबी नहीं मालुम होता जो शायरी को कादिम 
मेआर (मानक, स्टैण्डर्ड) से जाँचते हैं। 
हमारे कदीम शायरों का मेआर (स्टैण्डर्ड) हमको एक दूसरे आलम में 
पहुँचा देता है, जहाँ हम इस दुनिया के शोर व शद (जोर, तल्खी) से कुछ देर 
के लिये नजात पा जाते हैं। लेकिन इस दौर के जदीद शायरों के दिल में यह 
समा गई है कि हमारी शायरी और हमारी जिन्दगी में पूरी मुताबकत (मुवा 
फकत) होना चाहिये । इसीलिये उन्होंने अपने शायरी से रुमानियत (रोमांस) का 
उन्सुर खारिज करके उसकी जगह असलियत को दे दी है । इसका नतीजा 
यह है कि जो बेइतमिनानी, बेचैनी, बदनज्मी हम अपने चारों तरफ देखते हैं 
वही दौर-ए-जदीद के शायरों के यहाँ भी नज़र आती है, और हमको इससे 
नजात (छुटकारा) पाने और अमन और सुकून की जगह इनके यहाँ भी नजर 
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है, और हमको इससे नजात (छुटकारा) पाने और अपना दिमागी तवाजुन 
(संतुलन) दुरुस्त करने के लिए कोई अमन और सुकून की जगह इसके यहाँ नहीं 
मिलती | चकबस्त भी जदीद तर्ज के शायर हैं। उन्होंने भी रुहानी मोहब्बत को 
अपनी शायरी में बहुत कम जगह दी है लेकिन वतन की मोहब्बत के गीत उस 
जोश और खुलूस (मोहब्बत) से गाये हैं कि उनके कलाम में एक रूमानी कैफियत 
(लज्जत) पैदा हो गई हैं जिससे उसका असर बहुंत बढ़ गया है। 

हमारे क़दीम शायर किसी मकसद के लिये शेर नहीं कहते थे। जो 
ख्याल उनके दिमाग में आता था, जो असर उनके दिल पर पड़ता था, उसकी 
सच्ची तस्वीर लफ्जों में खींच देते थे। मगर आजकल बहुत लोग शायरी को 
इफादी (फायदा) नजर से देखने लगे हैं। पुराने मेआरों के एतबार से शायरी 
और खिताबत दो मुख्तलिफ चीजें थीं। मगर इस जमाने के नये मेआर ने 
शायरी और खिताबत का लफ़्ज शामिल है | मसलन जाकिर से खिताब, नकाद 
से खिताब, किसान से खिताब, मज़दूर से खिताब | यानी शायरी अब एक तरह 
की मनजूम (नज़्म किया गया) खिताबत का नाम हो गया है। बहरहाल इफादी 
नक्ता-ए-नजर (दृष्टिकोण) से कदीम रंग की जज़्बाती शायरी और जदीद 
तर्ज की खिताबी शायरी में सिर्फ इरादे और मिकदार (मात्रा) का फर्क है। 
जज़बाती शायरी की इफादियत गैर इरादी और खिताबी शायरी की इरादी 
होती है। जज्बाती शायरी में रुमानियत ज़्यादा होती है और खिताबी शायरी 
में इफादियत। चकबस्त के कलाम में जज्बाती शायरी के रुमानियत और 
खिताबी शायरी की इफादियत का एक मुअतदिल (संतुलित) इम्तजाज 
(मिश्रण) नज़र आता है। 

'चकबस्त; ने मुख्तलिफ मौज़ूओं पर (विषयों पर) नज्में कहीं हैं मगर 
उनकी बुनियाद जिस जज्बे पर कायम है वह वतन की मोहब्बत और 
अहल-ए-वतन की बेहबूद (बिहतरी) की ख्वाहिश है। चकबस्त ने अपनी नज्मों 
के मजमुए (संग्रह) का नाम 'सुबह-वतन रखा है। इससे भी इसी बुनियादी 
जज्बे का इजहार हो रहा है। चकबस्त हकीकी वतनियत और सही कौमियत 
के अलमबरदार थे। हमारे मुल्क में जिस पुरशोर, तंगनजर और तास्सुबपरवर 
(तास्सुब = भेदभाव) कौमियत का आजकल दौर-दौरा है। चकबस्त की 
शायरी गोया इसका रद्देअमल है। वह हिन्दुस्तान हिन्दू, मुसलमान दोनों का 
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मुल्क और वतन समझते हैं और इसकी बेहतरी और आज़ादी के लिए तमाम 
अहले मुल्क से यकसाँ (एक समान) तौर पर अपील करते हैं। उन्होंने अपने 
नज्मों में किसी खास जमाअत (संगठन, गिरोह) या फिरका (गिरोह) को 
मखसूस तौर पर मुखातिब नहीं किया है। चकबस्त हिन्दू थे इसलिये वह 
हिन्दुओं की तरफ ज्यादा मायल (झुके हुए) नज़र आते तो कोई ताज्जुब न 
था। मगर उन्होंने जब कभी खुसूसियत के साथ हिन्दुओं को मुखातिब किया 
तो उसी वक्त मुसलमानों से भी मखसूसतौर पर जरूर खिताब किया हे। 
मसलन जुनूबी (दक्षिणी) अफ्रीका में हो रहे उनके खिलाफ अहले मुल्क को 
बरंअगेख्ता (भड़काना) करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए “फरियाद-ए- 
कौम'”धके नाम से एक नज़्म शाया (प्रकाशित) करते हैं| इस नज़्म में एक जगह 
हिन्दुओं को खासलोर पर यूँ मुखातिब किया है - 

भंवर में कौम का बेड़ा है हिन्दुओं होशियार 

अंधेरी रात है काली घटा है और मजधार 

अगर पड़े रहे गफलत की नींद में सरशार 

तो जेर-ए-मौज फना होगा आबरू का मजार 

मिटेगी क़ौम ये बेड़ा तमाम डूबेगा 

जहाँ में भीष्म व अर्जुन का नाम डूबेगा 

इसके बाद ही मुसलमानों से यूँ खिताब करते हैं - 


दिखा दो जौहर-ए-इस्लाम ऐ मुसलमानों 
वक़ार क़ौम गया कौम के निगहबानो 
सुतून मुल्क के हो कद्र-ए-कौमियत जानो 
जफ़ा वतन पे हैं फर्ज-ए-वफा को पहचानो 
नबी (स० के खलक व मुरव्वत के वरसादार हो तुम 
अरब की शान-ए-हमैय्यत के यादगार हो तुम 


रानाए चित्तौर और शंहशाह अकबर में मजहबी इख्तलाफ (मतभेद) के 

अलावा के शदीद मुखालफत (विद्रोह) भी थी । लेकिन हिन्दोस्तान की अजमत 

(इज्जत) कायम रखने में दोनों शरीक हैं। इस तरह इस बन्द के जरिये पर 

अपील करता है कि मजहबी और सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मुल्क की 
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इज्जत कायम रखने में एक-दूसरे से कम न रहें। आपस में लड़ाई-झगड़ा 
जो कुछ भी हो मगर दुश्मनान-ए-मुल्क के मुकाबले में दोनों मुत्तहिद (एतहाद, | 
एक) नजर आयें। इस नज़्म में कहते हैं - | 

तबाह हाल हैं हिन्दू भी और मुसलमाँ भी 

हुये हैं नजर-ए-मुसीबत के दीनवईयाँ भी 

पढ़ी नमाज़ तो उजड़े घरों के सहरा में 

अगर नहाये तो अपने लहू की गंगा में 


अपनी नज़्म 'खाक-ए-हिन्द' में हिन्दुस्तान की अजमत बयान करते 
हुए कहते हैं - 
गौतम ने आबरू दी इस मयेबद कोहन को 
सरमद ने इसी जमी पर सद के किया वतन को 
अक्बर ने जाम्‌-ए-उल्फत बख्शा इस अन्जुमन को 
सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन को 
'चकबस्त' की बेतास्सुबी का एक जबरदस्त सबूत इनकी वह नज़्म है 
जिसका उन्वान (शीर्षक) है “आसिफउद्दौला का इमामबाड़ा'। इस नज़्म से 
जाहिर होता है कि चकबस्त इस्लामी तमद्दुन के काबिल-ए-क़द्र यादगारों 
को अजमत और मोहब्बत की निगाह से देखते थे। 
'चकबस्त' नाकूस (शंख) के साथ अजान और शिवाले के साथ 
मस्जिद को भी याद रखते हैं। गोखले के मर्सिये में कहते हैं- 


हदीस-ए- क़ौम-ए-नबी थी तेरी जबाँ के लिये 
जबाँ मिली थी मोहब्बत की दास्ताँ के लिये 
खुदा ने तुझको पयम्बर किया यहाँ के लिये 
वतन की खाक तेरी बारागाह-ए-आला है 
हमें यही नई मस्जिद नया शिवाला है 


मसावत (समानता) और रवादारी की ये कैफियत बहुत कम शायरों के 
यहाँ नज़र आती है। एक जगह कहते हैं- 
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अब तक असर में डूबी नाकूस की फुगाँ है 
फिरदौस-ए-गोश अब तक कैफियत-ए-अजाँ हैं 
(फिरदोस = जन्नत गोश = काने 


मुझे तो चकबस्त के सिवा कोई दूसरा शायर नहीं मिलता जो नाकूस 
की फगाँ से भी मुतासिर हो और कैफियत-ए-अजां से भी लुत्फ उठांये। 

चकबस्त फितरी शायर है वह जब किसी वाक्ये से मुतारिसर होते हैं 
तो उनके दिली तास्सुरात शेर के लिबास में जाहिर हो जाते हैं। वह कभी 
जुनूबी अफ्रीका (दक्षिणी अफ्रीका) के लिये हिन्दुस्तानियों की हालते-जार पर 
कुढ़ते हैं। कभी हिन्दुस्तानी सिपाहियों को पुरजोश अल्फाज में रुखसत करते 
हैं। कभी हिन्दुस्तान की अज़मत के गीत गाते हैं। कभी बुजुर्गमान-ए-कौम 
की वफात का गम रखते हैं। 

चकबस्त की नज़मों में इनके मर्सिये खासतौर पर काबिल-ए-जिक्र 
है। उनको मुतअदिद (अनेक, काफी) लोगों की वफात पर दिली सदमा हुआ। 
लेकिन न यह सब लोग एक तरह के थे, न इनके इन्तेकाल का गम एक तरह 
का हो सकता था। इन मुख्तलिफ (विभिन्न प्रकार) तरह के गमों को इस तरह 
जाहिर करना कि इनका फर्क-ए-नौइयत या (अन्तर का किस्म या प्रकार) 
फर्क-ए-मरातिब (मरतबे का फर्क) जाहिर हो बड़ा मुश्किल काम है | चकबस्त 
ने इस मुश्किल काम को बड़ी खूबी से अन्जाम दिया है। चकबस्त के मर्सिये 
उर्दू शायरी के वह कारनामें हैं कि अगर हाली के 'मर्सिया-ए-गालिब' को 
अलग रख दें तो उनका जवाब कहीं न मिलेगा। चकबस्त की शायरी की 
मुहरिंकात में सबसे क़वी मुहर्रिक (शक्तिशाली रफ्तार या हरकत) वतन की 
मोहब्बत हे। इसलिये उन्होंने अपने मर्सियों में ज्यादातर उन्हीं बुजुर्गों का 
मातम किया है जो वतन की मोहब्बत में सरशार और वतन की ख़िदमत के 
लिय वपफ थे | इन्सानी और इन्फरादी मोहब्बत से भी कोई दिल खाली नहीं 
इसलिये चकबस्त के बाज मर्सिये ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने अपने अजीजों की 
मौत पर खून के आँसू बहाये हैं। ये मर्सिये इस कद्र दर्दनाक हैं कि पढ़ने वाले 
को चकबस्त के ग़म में शरीक होना पड़ता है। एक साहब नेजो मुसन्निफ 
(लेखक) भी हैं और मजमूननिगार भी अपने एक मजमून में लिखा है कि 
चकबस्त के सब मर्सिये एक से हैं अगर मर्सियों के उन्वान छिपा दिये जायें 
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तो जिस मर्सिये को जिसका मर्सिया चाहिये समझ लो | मुझे उनकी बेइम्तेयाशी 
(इम्तेयाज = फर्क या तमीज़ करना) पर हैरत है। मैं गोखले और तिलक के 
भर्सियों में से चन्द शेर पेश करके दरयाफ्त करना चाहता हूँ कि क्या कोई 
साहब-ए-इम्तेयाज गोखले के मर्सिया को तिलक का और तिलक के मर्सिया 
को गोखले का करार दे सकता है? - 


गोखले का मर्सिया 


वतन की जान पे क्या-क्या तबाहियाँ आई 
चिराग-ए- अमन बुझाने को आँघियाँ आई 
इस इन्तशार में जिस नूर का सहारा था 
उफुक ये कौम के वह एक ही सितारा था 
तुझी को मुल्क मे रौशन दिमाग समझे थे 
तुझे गरीब के घर का चिराग समझे थे 
खुदा के हुक्म से जब आब-व-गिल बना तेरा 
किसी शहीद की मिट्टी से दिल बना तेरा 
खुदा ने तुझको पयम्बर किया यहाँ के लिये 
कि तेरे हाथ में नाकूस था अजाँ के लिये 


तिलक का मर्सिया 


मेअर का सर्द है सोया है वतन का सरदार 
तनतना शेर का बाकी नहीं सूनी है कंछार 
बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है 
कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है 
उठ गया दौलत नामूस वतन का वारिस 
पेशवाओं के गरजते हुये रन का वारिस 
था निगहबान-ए- वतन दबदबा आमतेरा 
नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा 
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याद करके तुझे मजलूमे वतन रोयेंगे 

बन्दा-ए-रस्म-ए-जफा चैन से अब सोयेंगे 
गोखले और तिलक इन दोनों बुजुर्गों की जो वक्अत (साख, इज्जत) 
चकबस्त के दिल में थी वह उनके पब्लिक जिन्दगी औरकौमी खिदमत की 
बिना पर थी। इन दोनों के मर्सियों से भी यही जाहिर हो रहा है। इनके बर 
खिलाफ लखनऊ के नामतर बैरिस्टर पण्डित बिशन नारायन दर अब्र' की 
प्राइवेट जिन्दगी से चकबस्त बखूबी वाकिफ थे | हजरत 'अब्र' आलिम फाजिल, 
इन्शापरदाज शायर, अदीब नक्काद, वतन परस्त और माहिरे-सियासियात थे 
मगर 'चकबस्त' उनके इन कमालात से कहीं ज्यादा उनके एखलाक और 
इन्सानियत के गिरवीदा (आशिक) थे। इनके मर्सिये से भी यही बात जाहिर : 
हो रही है - 


सदमा-ए-आम ये है कौम का प्यारा न रहा 
बेज़बानों की जबाँ, दिल का सहारा न रहा 
गुलशन-ए-इल्म व अदम का चमन आरा न रहा 
सब ये जुल्म एक तरफ एक तरफ गुम अपना 
जिस से दुनिया नहीं वाक्िफ वह है मातम अपना 


जिस मर्सियों के इक्तेबासात या अशआर ऊपर कहे जा चुके हैं वह 
कौम के बुजुर्गों के वफात पर कहे गये थे | चकबस्त ने अपने नौजवान अजीजों 
के इन्तकाल पर भी मर्सिये कहे हैं। उन मर्सियों में अजमत का एतराफ था 
उनमें मोहब्बत का इजहार है। 

उनके मर्सियों के मुतालओ से साफ जाहिर है कि ये रस्मी चीजें नहीं 
है बल्कि एक हकीकी शायर के दिली जज्बात के सही तरजुमान हैं । 

'चकबस्त' दौर-ए-जदीद के आदमी थे। ज़िन्दगी की हर रविश में, 
सियासियात के हर शोअबे (विभाग). में मुनासिब तगय्युर (बदलाव) के 
ख़्वाहिशमंद थे। मगर किसी क़दीम चीज़ से सिर्फ उनकी कदामत (प्राचीनता) 
की बिना (बुनियाद) पर बेजार न थे। इसलिये उनके मजमुआ-ए-कलाम में 
बहुत सी ग़ज़लें भी शामिल हैं मगर उनकी गजल का अन्दाज सबसे अलग 
है| वह ज्यादातर एखलाकी मजामीन बाँधते हैं | इश्क व मुहब्बत का बयान भी 
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होता है मगर मुहब्बत किसकी? मुल्क की, कौम की, बनी नौअ की, हुस्न 
फितरत की | यही सबब है कि उनकी गजलों में रकीब से इश्क व रकाबत 
और माशूक के जुल्म व सितम का जिक्र मुतलक( कतई, आज़ाद) नहीं है। 
यास व हिरमा, बेसबाती दुनिया कनाअत व तवक्कुल (कनाअत = जो मिल 
जाये उसमें राजी रहना, तवक्कुल = भरोसा करना) का सापान, भी इनकी 
गजलों में बहुत कम है | इनकी गजलें भी इनकी नज्मों की तरह कौमियत और 
बतनियत के जज्बात से ममलू हैं। मुख्तसर यह कि जो मज़ामीन बिलउमूम 
(आमतौर पर) गजलों में होते हैं बल्कि गज़ल की जान समझे जाते हैं। वह 
चकबस्त के यहाँ बहुत कम हैं और जो मज़ामीन कदीम गज़लों में नहीं मिलते 
उनकी इनके यहाँ कसरत है| इस सूरत में यह सिर्फ चकबस्त केअन्दाज़-बयान 
का एजाज (करामत) है कि उनकी गज़ल ग़ज़ल मालूम होती है | चकबस्त की 
गज़लों के चन्द शेअर सुनिए - 
4. याद अहबाब-ए-गुजिश्ता पे फिदा रहता है 
दिले नाशाद बुझी शमा का परवाना है 


2. दिल किये तसखीर बख्शा फैज-ए-रुहानी मुझे 
हुब्बे कौमी हो गाया नक्शे सुलेमानी मुझे 


3. रोशन दिले वीराँ है मुहब्बत से वतन की 
या जलवा-ए-महताब है उजड़े हये घर में 


4. जुनून-ए-हुब्बेववत का मज़ा शबाब में है 
लहू में फिर ये रवानी रहे, रहे न रहे 
जो माँगना है अभी माँग लो वतन के लिये 
ये आरज़ू की जवानी रहे, रहे न रहे 


5. जज़्बा-ए- कौम से खाली न हो सौदाए शबाब 
वह जवानी है जो इस शौक में बरबाद रहे 


6. चिराग-ए- कौम का रौशन है अर्श पर दिल के 
इसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते 
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दिल में इस तरह से अरमान हैं आजादी के 
जैसे गंगा में झलकती है चमक तारों की 
खिदमत-ए-इंसां से दिल का आशना करते रहे 
दिल के आईने पे उल्फत की जिला करते रहे 


मिटने वालों की वफा का ये सबक याद रहे 
बेड़ियाँ पाँव में हो और दिल आजाद रहे 
जिन्दगी नाम था जिसका उसे खो बैठे हम 
अब उम्मीदों की फक़्त जलवागरी बाकी है 
गुल को पामाल न कर लाल व गोहर के मालिक 
है उसे तुर्९३ा-ए-दस्तार गरीब होना 
मुसीबत में बशर के जौहर-ए-मर्दाना खुलते हैं 
मुबारक बुज़दिलों को गर्दिश-ए-किस्मत से डर जाना 
मिट्टी है गुल जो और किसी बोस्ताँ के हैं 
काँटे अजीज गुलशन-ए-हिन्दोस्ताँ के हैं। 

(बोस्ता = बार 


ऐसे शेरों को देखने के बाद गज़ल से बेजारी की क्या वजह हो सकती 
है। आजकल गज़ल पर बहैसियत गजल गो उन सबका किये जाते हैं। 
चकबस्त ने मंजरनिगारी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं की। उनके 
मजमुआ-ए-कलाम में सिर्फ एक नज्म 'सैर देहरादून' ऐसी है जिसमें कुदरते 
मनाजिर की तस्वीर खींची गई है। मगर इस नज्म में हुस्न-ए-फितरत से 
शायर के मुतरिसर होने की जो कैफियत नज़र आती है वह उर्दू शायरों के 
यहाँ नायाब है। इन्सानी हुस्न और उसके तास्सुरात को तो बहुत से शायरों 
ने खूब-खूब बयान किया है। लेकिन हुस्न-ए-फितरत की दिलकशियों का 
बयान चकबस्त की इस नज़्म से बेहतर मिलना मुश्किल है। सिर्फ यही एक 
नज़्म चकबस्त के इस शेर की तसदीक करने के लिए काफी .है - 
ये मातम है मुसळ्विर उठ गया गुलज़ार कुदरत का 
हर इक तायर हर इक बर्ग-ए-चमन है नौहा ख्वाँ मेरा 


20 


CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


आलीजनाब सर तेज बहादुर सप्रू जो हमारी खुशकिस्मती से इस बज़्म 
के सदर हैं, आपने 'सुबह-ए-वतन' के दीबाचे (दो शब्द) में बिल्कुल दुरुस्त 
फरमाया है कि - 'चकबस्त का अदबी मजाक खासउलखास लखनवी है ।' 
लफ्जों की सुबकी और गिरानी, (सुबकी = धीमापन, गिरानी = बोझ, भारीपन) 
सख्ती और नरमी, सूकियत और सकाहत (सूकी = अवाम या बाजार की 
पसन्द, सकाहत = भरोसेमंद आदमी) उनकी सौती (आवाज) और मानवी 
(अर्थ) सेहत, मुहावरों की दुरुस्ती और उनका बरमहल इस्तेमाल, मज़ावफात 
का नाजुक फर्क, अरूजी (व्याकरण) और सरफी (वह इलम जिससे कलमों की 
शिनाख्त और अदल-बदल मालुम हो) व नहवी (वह इल्म जिसमें कलमों का 
जोड़ना-तोड़ना और उनका ताल्लुक मालुम हो) कवायद (व्याकरण) की 
पाबन्दी, इन सब चीजों का लिहाज रखना लखनऊ की शायरी की खास 
खुसूसियत है। यह खुसूसियत चकबस्त के यहाँ पूरे तौर पर मौजूद है और 
क्यों न होती? वह खुद अहले ज़बान थे। अहले ज़बान और अहले अदब के 
हमनशीं थे। उन्होंने आतिश और अनीस के से माहिर सन्नाओं (हुनरमंद) के 
कलाम का गहरा मुतालआ किया था और उनके उस्लूब-बयान के दिल दादा 
थे। इस मौके पर एक गलतफहमी को दूर कर देना जरुरी मालुम होता है। बाज़ 
लोग चकबस्त के कलाम में अनीस का उस्लूब-ए-बयान देखते हैं, उनकी नज़्म 
'रामायन का एक सीन' में अनीस के मर्सियों की रुखसत, का अंदाज़ पाते हैं और 
यह देखते हैं कि अनीस की तरह चकबस्त ने भी अपने शायराना खयालात के 
इजहार का जरिया ज्यादातर मुसद्दस को बनाया है, तो वह कह बैठते हैं कि 
चकबस्त में जाती वयक्तिक) कमाल न था बल्कि वह अनीस के नक्काल थे। 
इन कमफहमों को कौन समझाये कि किसी कामिल उलफन की उसके फन में 
नकल कर लेना खुद कमाल की दलील है, ताजमहल की संगतराशी को देखकर 
कोई पत्थर के वैसे ही ड्रामे लिखने लगे तो क्या वह कामिल-ए-तमसील निगार 
न करार पायेगा। फुनूने लतीफा में कामिल की नकल के लिये भी कमाल की 
जरुरत होती है। फिर चकबस्त अनीस की नकल करते भी हैं तो सिर्फ 
अंदाज़-ए-बयान में | खयालात व जज्बात हमेशा अपने रखते हैं| इस का सबूत 
उनकी हर नज्म से मिल सकता है। 
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| उर्दू की कदीम शायरी का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें अल्फाज़ की | 
सन्नाऔ का कमाल मौजूद है। मगर नफ्स-ए-मज़मून कुछ भी नहीं। जदीद 
शायरी में बहुत सी नज्में ऐसी हैं जिनमें नफ्स-ए-मजमून तो बहुत ज्यादा है 
मगर शायरी की रूह जो अल्फाज की सन्नाऔ का नतीजा होती है। मअदूम 
है लेकिन चकबस्त का कलाम कदीम और जदीद दोनों ही तरह की शायरी 
की मुहासिन का मजमुआ है। उनकी ज़बान फसीह (खुशबयान), बयान 
दिलकश, मज़ामीन (विषय), बुलन्द और खयालात आली है। चकबस्त के 
तमाम कलाम में मतानत (गंभीरता) वकार (अजमत) व बुलन्द एखलाकी मौजूद ;, 
है कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो संजीदगी से दूर हो। जिसमें रकाकत | 
क्षुद्रता) और इब्तेजाल (जलालत) का शायबा भी हो। एक ने सच कहा है कि - 

'जो शोराये उर्दू शायरी को इर्तकाए कौम और तहजीब-ए-एखलाक 

का आला बनाना चाहते हैं उनमें 'चकबस्त' सबसे आगे हैं।' 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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चकबस्त की उम्दा शायरी 
सैयद सज्जाद हैदर 'यलदरम' 


कश्मीर को ईरान-ए-सगीर (छोटा ईरान) कहा गया है, और बजा 
(मुनासिब) तौर पर कहा गया हे। दोनों मुल्कों में मुशाबहत (समरुपता) के 
बहुत से अनासिर (बुनियाद) हैं। सर्वचनार, आबशार व जूयेदार, गुल व 
गुलजार, फिर दोनों मुल्कों में लोगों का फितरी मैलान, सन्नाअ नफीसा (फाइन 
आर्दुर्स) की तरह है; अवामशलबानी, कालीन बानी, लकड़ी के काम में अपनी 
जिबिल्ली नफासत तबा को जाहिर करते हैं। खास अदब व शायरी में। 

फारसी की शीरीनी और लोच को दुनिया मानती है। ईरानी इस 
शीरीनी के दिलदादा हैं, अहले कश्मीर भी इसके शैदा रहे | मेरा ख्याल है कि 
हिन्दुस्तानियों में कश्मीरीयों ने फारसी में जो कमाल दिखाया है उससे बढ़कर 
किसी और ने नहीं। जब तक फारसी लिटरेचर जिन्दा है। 'गनी कश्मीरी भी 
जिन्दा है। जमाना-ए-हाल में खुद लखनऊ में, ख्वाजा अजीज़ लखनवी ने 
फारसी में अपना लोहा मनवाया। 

और आखिर में उस कश्मीरी का नाम भी लूँ जिसने अपनी फारसी 
कलाम से हिन्दुस्तान की इज्जत व तौकीर, यूरोप और ईरान में बढ़ाई, अल्लामा 
डॉक्टर मुहम्मद 'इकबाल | 

फारसी और उर्दू का चोली दामन का साथ रहा है, फारसी का वह 
दौरदौरा नहीं, फारसी एक तनावर दरख्त की तरह उर्दू पर छपी हुई थी, इसका 
जोर घटा तो उर्दू के पौदे को सर ऊँचा करने का मौका मिला। 

कश्मीर के पण्डितों को भी फारसी और उर्दू का ख़ास जौक रहा है। 
बावजूद शदीद सियासी इख्तलाफ के (राजनैतिक विद्रोह या मतभेद) के राजा 
नरेन्दर नाथ से बढ़कर 'इकबाल' की फारसी और उर्दू शायरी का मद्दाह 
(तारीफ करने वाला) और सही नक्काद मुश्किल से मिलेगा और अगर कोई 
मिलेगा तो वह भी कश्मीरी पण्डितों में हमारे मुआजिज (अजीज) सदूर सर 
तेज बहादुर सप्रू की जात अदब नवाज में ही मिलेगा | 

कश्मीरी पण्डितों को जो उर्दू से वाबस्तगी रही है और उर्दू की जो 
खिदमत उन्होंने की और कर रहे हैं वह मुहताज-ए-तशरीह नहीं; दयाशंकर 
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नसीम तो गैर फानी ही हैं लेकिन दौर-ए-जदीद के असातजा में इनका शुमार 
नहीं, गर पण्डित रतन नाथ सरशार, पण्डित बिशन नारायण दर और वह 
जिन्दा जावेद शायर जिसकी याद मनाने के लिये हम आज यहाँ जमा हुए हैं, 
उर्दू के मुहसिनैन में से हैं। वह उर्दू के अदबियाते जदीद के बानियों में हैं। 
उर्फी और कीट्स की तरह थोड़ी सी उम्र में ही चकबस्त ने दुनियाये अदब में 
वह नाम छोडा जो कोहनासाल और इसलिये कोहनामश्क अदीबों के लिये 
बाइसे रश्क हैं | कोहनासाली और कोहनमश्की (बेहद मेहनती या तजिरबाकार) 
फितरी काबिलियतों और खुदा की दी हुई बख्शीशों की जगह नहीं ले सकती। 
कुबुल-ए-खातिर व लुत्फ-ए-सोखन खुदादाद अस्त |” 

चकबस्त को उम्र अगर वफा करती तो बिला शुब्ह वह और लिखते 
और इससे बेहतर और पाइन्दातर लिखते। मगर उनकी शायरी का उस्लूब 
काफ़ी और मुअइयन (निश्चित) हो चुका था, वह उस हद से गुज़र चुके थे, 
जबकि एक जहीन और तब्बा शायर हर उस्ताद की जिसके कलाम से वह 
मुतासिर होता है। तकलीद करने की कोशिश करता है। इनका एक खास रंग 
था जो पोख्ता हो चुका था। 

“सुबह-ए-वतन' के पढ़ने से यह मालुम नहीं होता कि शायर इस. 
गजल में गालिब की पैरवी करने की कोशिश कर रहा है या गज़ल में 'मीर' 
या 'आतिश' की। 

एक मबसूत (बड़ा) और सैरहासिल तबसरा में जो चकबस्त के 
मुताल्लिक अक्टूबर 4933 ई० रिसाला-ए-उर्दू में शाये हुआ था, फाज़िल 
मज़मूननिगार ने लिखा था - 

“चकबस्त ने असातजा के कलाम को मुतालआ किया है और उनके 
इस्तेफादा (फायदा) किया है जिनमें गालिब, आतिश और सबसे ज्यादा गहरा 
अनीस का रंग नुमायाँ है, जबान की सादगी और सफाई, रोजमर्रा का 
इस्तेमाल, बंदिश-ए-अल्फाज़ और कलाम में कहीं कनाअत व एस्तगना 
बिफिक्री) की शान आतिश की याद दिलाती है।' सर तेज बहादुर सप्रू ने 
सुबह-ए-वतन के लिए दीबाचे में यह ख्याल जाहिर किया है - 

“प० बृज नारायण चकबस्त का अदबी मजाक खासउलखास लखनवी 
है और वह लखनऊ के अदबी रंग में अज सर ता पा कोटेशन डूबे हुये हैं। 
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उर्दू के असातजा के कलाम पर उनको पूरा उबूर हासिर है, ड तर्ज-ए-बयान 
पर लखनऊ की टुकसाली ज़बान की मुहर लगी हुई है।"” 
जबान की सलासत, रवानी, घुलावट चकबस्त में सब इस तरह से 
मिलती है कि वह लखनवी थे, उनकी ज़बान इक्तसाबी थी। 
जिस चमन-ए-जार में ये फूल खिला था, उस ज़मीन का असर 
उसमें होना लाजमी था, मगर उस फूल का रंग व बू उससे मुखतस (खास) 
था, वह लखनऊ में न खिलता तो. भी वह अपना खास निकहत अपना खास 
रंग अपने साथ रखता | इसलिये जबान की खूबी ने उनके कलाम को सलीस 
(सरल) किया, लेकिन जो चीज़ उन्हें उर्दू शायरी में मुमताज व मुअक्किर जगह 
दे रही है वह महज़ जबान की सलासत नहीं उनकी ज़बान की खूबियों की 
दाद देना बेशक उनके कमाल को नुमायाँ करने के लिये जरूरी है मगर मेरे 
नज़दीक इस मकाम से जल्द गुज़र जाना चाहिये। इस मकाम पर ज्यादा 
तवक्कुफ (देरी) हमें उनकी मानवी खुसूसियत की तरफ काफी मुतवज्जो होने 
के लिये मोहलत न दे | 
चकबस्त ने जिस वक़्त शेअर कहना शुरु किया उस वक्‍त जदीद 
शायरी की बुनियाद पड़ चुकी थी। हाली जो शायरी के पुराने स्कूल के मश्शा 
क शायर थे, गालिब के साथ दाग व शेफ्ता व मजरूह के हम अस्र और हमनवा 
थे, उन्होंने जानकर, समझकर गौर-व फिक्र व ताम्मुक के बाद शायरी में एक 
बिल्कुल दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। सादगी और मुबालगा और गुलू 
(अतिशयोक्ति) से परहेज, शायरी को इसलाह-ए-खयालात का आला बनाना | 
जिस रास्ते पे वह चलते आ रहे थे गौर व फिक्र के बाद उस राह से हटे। यहाँ 
तक कि अपने दीवान में उन्हें कदीम व जदीद कलाम की तफरीक (फक) 
करनी पड़ी। पुरानी रंग की गज़लों पर “काफ--- लिखकर उन्हें नई किस्म 
की गजलों से अलाहीद किया। उन गज़लों में ज़बान का फर्क था, नई तशबीहे 
और इस्तेअरात दाखिल करने की कोशिश की गई थी, मगर मजामीन बेशतर 
वही थे। हुस्न व इश्क की चाशनी से तो ग़ज़ल बिल्कुल मुबर्रा नहीं की जा 
सकती, हुस्न व इश्क का जिक्र-ए-खैर या जिक्र-ए-शरकहूँ, नई गजलों में 
भी था और एखलाक के वह मज़ामीन भी थे जिन्हें शोरा-ए-मुतकदमीन (पुराने 
शायर) बाँधले आये हैं। बेसबाती-ए-दुन्षिया, नैरंगी-ए-जमाना. 
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बेवफाई-ए-अहबाब, किबरो निखवत (बड़ाई, गुरूर), जहदव इत्तेफा की बुराई, । 
आलिम-ए-गुरबत में वतन की याद, तसळुफ (आध्यात्म) सुलूक व इरफान कें ! 
मसायेल की तरफ इशारे, दैर व हरम (मंदिर व मस्जिद), बुतखाना व काबा के 
बेबुनियाद व गुमराहकुन मुनाकशों, यानी हिफ्तादन्दो मिल्लत (इस्लाम के | 
बहत्तर फिर्के या गिरोह) से बेज़ारी। लय नई थी, मगर राग वही था। | 
नये शायरों ने जो खुमखाना-ए-अदब मगरिब (पश्चिम) के जुराकश 
(घूंट पीने वाले) थे, अब तक बिल्कुल नये वार पर मिज़राब लगाई | वतन व 
मिल्लत। 
वतन का लफ़्ज़ हमारी गज़लों में मिलता थामगर आलम-ए-गरबत 
में वह याद किया जाता था, आलम-ए-गुरबत की बेकसी, याद-ए-वतन। 
यानी अपनी जन्मभूमि की याद दिल में पैदा करती थी, असातजा के दीवानों 
में सैकड़ों-हजारों हसरत भरे अशआर इस मजमून के मिलेंगे गालिब का यह | 
शेअर लीजिए - | 
करते किस मुँह से हो गुरबत की शिकायत गालिब 
तुमको बेमेहरी-ए-यारान-ए-वतन याद नहीं 


नये शायरों ने और इसमें चकबस्त ने बिलखुसूस (खासतौर पर) वतन 
के नये मफहूम (अर्थ) को अपने गज़लों और अपने कलाम में दाखिल किया। ' 
वतन उन मानोंमें कि जो मुल्क हमारी तमाम उम्मीदों हमारी तमाम कोशिशों ., 
का मरकज़ जो, जिसकी तरक्की व तआली के लिये हम जिन्दा हैं और 
जिसकी खातिर हमें जान व माल देना है। अंग्रेजी लफ़्ज़ पेट्रीओटिज्म का जो 
मुरादिफ (पर्याय) है। 
चकबस्त ने इस उन्सुर (बुनियादी चीज़) को अपने कलाम में ही नहीं 
बल्कि गज़ल में भी दाखिल किया। उन्होंने कोमी व मुलकी उन्वानात पर 
खास-खास मौकों के लिये, खास हालत से मुतास्सिर होकर नज़में लिखीं | 
लेकिन गजल में जब वह दाद-ए-सोखनवरी देते थे ऐसा मालुम होता है कि * 
वतन और हुब्बे-ए-वतन, मिल्लत और इश्क मिल्लत, कौम और गिरफ्तारी-ए- ; 
कौम पर दिलदोज़ अशआर बेसाख्ता उनके कलम से निकल जाते थे। उनकी ' 
गज़लों का मुजमुआ कुछ ज्यादा नहीं लेकिन उनकी एकआध गज़ल ही ऐसी 
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मिलेगी जो वतन और कोम के दर्द से खाली हो। 


4. मुल्क में दौलत नहीं बाक़ी दवा के वास्ते | 
हाथ खाली रह गये हैं अब दुआ के वास्ते 


2. दिल किये बख्शा बख्शा फैज-ए-रूहानी मुझे 
हुबबे कौमी हो गया, नक्श-ए-सुलेमानी मुझे 
कौम का गम मोल लेकर दिल का ये आलम हुआ 
याद भी आती नहीं अपनी परेशानी मुझे 


डी नये झगड़े निराली काविशें ईजाद करते हैं 
वतन की आबरू अहल-ए-वतन बरबाद करते हैं 


4. रोशन दिल-ए-वीरां है मुहब्बत से वतन की 
था जलवा-ए-महताब है उजड़े हुये घर में 


5. कुछ ऐसा पास गैरत उठ गया इस अहद-ए-पुर फन में 
कि जेवर हो गया तवक-ए-गुलामी अपनी गरदन में 
पुरानी काविशें दैर-व-हरम की मिटती जाती हैः 
नई तहजीब के झगड़े हैं अब शेख व ब्रहमन में 
वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है 
मज़ा दामान-ए-मादर का है इस मिट्टी के दामन में 


6. खाक-ए-वतन में दामन-ए-मादर का चैन है 
तंगी किनार की है लहद का फशार क्या 
(लहद कब्र फशारखीचनो) 
7. शाद है नाशाद हैं या खानमा बरबाद हें 
हमसे अच्छे हैं कि ये वहश-ओ-तयूर आजाद हैं 
(मादर = माँ तयर = पारिन्दो) 
खालिस तगज्जुल के अशआर के दरमियान वा अशआर मिलते हैं। 
एक गज़ल लीजिये - 


॥.2॥ 


(८-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


मिटने वालों को वफा का ये सबक़ याद रहे 
बेड़ियाँ पाँव मे हो और दिल आजाद रहे 
एक सागर भी, इनायत न हुआ याद रहे 
साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे 
आपसे हमसे हुआ था कभी पैमाना-ए-वफा 
कीजिये ज़ुल्म मगर वह भी घड़ी याद रहे 
हर एक शेअर तगज्जुल में डूबा हुआ है। जज़्बा-ए-वतनपरस्ती को 
गज़ल मे मेरे नज़दीक और किसी शायर ने इस कद्र दाखिल नहीं किया | 
आजकल का मैलान तो बिल्कुल इसके मुखालिफ (विलोम) है। गज़लों को 
इससे दूर रखा जाता है क्योंकि हमारा आजकल का शायर गजलसाई में 
वतनपरस्ती को बेमहल (बिमौका) समझता है और तगाज्जुल के हुदूद से बाहर 
निकलना नाजायज ख्याल करता है। 'इ कबाल' चकबस्त का हममशरब 
(हममजहल या हम तरीका) है। इसकी कोई गज़ल ले लीजिये - 
यूँ तो ऐ बज़्म-ए-जहाँ दिलकश थे हमांमे तेरे 
इक जरा अफसुर्दगी तेरे तमाशों में थी 
पा गई आसूदगी कूये मोहब्बत मे वह खाक 
मुद्दों आवारा जो हिकमत के सहराओं मे थी 
कहते-कहते हिन्दोस्तान याद आ गया - 
मैन ऐ इक़बाल यूरोप में उसे ढूँढा अबस 
बात जो हिन्दोस्ताँ के माहसीमाओं में थी 
दूसरी गजल देखिये, जिसके अशआर हैँ - 
ये रस्म बज़म फना है से दिल गुनाह हर जुंबिश नज़र थी 
रहेगी कया आबरू हमारी जो तू यहाँ बे करार होगा 
में जुल्मत-ए-शब में लेके निकलूँगा अपने दरमादा कारवाँ को 
शरर फिशाँ होगी आह मेरी, नफ्स मेरा शोलाबार होगा 
तुम्हारी तहजीब अपने खन्जर से आप ही खुदकुशी करेगी 
जो शाख-ए-नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा 
28 
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चकबस्त अपने सियासी व मजहबी मुअतकदात (एतकाद, विश्वास, 
ईमान) को अपनी शायरी में अक्सर जगह बयान करते हैं, उन्होंने इससे 
गुरेज नहीं किया | इनके सियासी मुअतकदात, आजकल की फज़ा में कुछ- 
बहुत तरक्की परवर और आजादी पसन्द न मालुम होगें। आजकल 
'शायर-ए-इन्कलाब', 'अलम्बरदार हुर्रियत' के उन्वानात शायरों को मिल रहे 
हैं। चकबस्त एतदाल पसंद मसलक के पैरु थे, होमरूल और डोमिनियन 
स्टेटस को हिन्दोस्तान के लिये काफी समझते थे, इसलिये उनके अशआर 
आजकल के इन्कलाबी शेअरों की तरह शायद आतिशबाज़ न हो, मगर 
लैला-ए-आजादी के वह उतने ही मजलूम न सिफत आशिक थे, जितने कि 
मौजूदा जमाने के बुलन्दबाग दिलदाद गान हुर्रियत | 


मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू क्या है 
निसार हो न वतन पर तो आबरू क्या है 
लगा दे आग न दिल में वो आरजू क्या है 
न खाये जो गैरत से वह लहू क्या है 
फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वह 
जो यह नहीं तो फकत हड्डियों का ढेर है वह 


अगर शायर के कलाम से उसकी शख्सियत नुमायाँ न हो तो उसका 
कलाम सिवाय इसके कुछ नहीं कि सिक्का रायेजुलवक्त में उसने चन्द और 
सिक्के चला दिये | उमदा कलाम वो अच्छे सिक्के है, वरना उनमें खोट है| लेकिन 
उन पर शायरी की शख्सियत उसकी इन्फारादियत का ठप्पा न हुआ तो एक 
ही किस्म के सिक्कों में वह भी मिल जायेंगे । हमारे शोरा ने तकलीद (पैरवी) 
को इस दर्जे सराहा और उसकी इतनी पाबन्दी की कि नई तरकीब, नया 
खयाल, नया मजमून बांधना ऐब में दाखिल हो गया, हर लफ्ज के लिये सनद 
मांगी जाती है। हर तशबीह के लिये असातज़ा के कलाम से नजीर (मिसाल) 
` तलब की जाती है। 

“की जाती” है मैंने गलत कहा, 'की जाती थी' क्योंकि अब इन कयूद 
(कैद का बहुवचन) से लोग आज़ाद होते जाते हैं। मगर जहनी तकलीद अब 
तक सारी व तारी है। शायरी के लिये जैसा अर्ज किया जा चुका है हुस्न व 
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इश्क के मज़ामीन है, या तसबुफ व मअरफत के हकायेक, हिन्दू हो या 
मुसलमान, हर एक शायर का नाम मालुम न हो तो कभी यह पता न चलेगा 
कि लिखने वाला किस मिल्लत से मनसूब है। (जुड़ा है) 

अपने मख़सूस मुअत कदात परदा-ए-खफा में रखे जाते हैं। यह 
गलत है। शायरी तनव्वो और रंगारंगी से महरूम हो जाती है। मेरी राय में 
हिन्दू शोरा को खासतौर पर हिन्दु मुअतकदात, हिन्दू फलसफा, हिन्दू 
रजमियात (युद्ध) और हिन्दू इत्मुल्असनाम पर तबा आजमाई करना चाहिये 
मगर उन लोगों को जो ज़बान पर कुदरत रखते हों और दिल में जोश। 

मुझे बेहद खुशी हुई थी जब तक हिन्दू शायर ने कालीदास के मेघदूत 
को असल संस्कृत से उर्दू में तर्जुमा करना शुरु किया। संस्कृत का फाजिल 
और उर्दू का अदीब और शायर हो, यह कुरान-उल-सैय्यदीन कम होता है 
मगर खुशकिस्मती से उस नौजवान में था तर्जुमा इस किस्म का न था जैसा 
उर्दू में किसी ने फिरदौसी के शाहनामे का किया है। 


पकड़कर कमरबंद सोहराब का 
दिया पलीतन ने ज़मीं से उठा 


मेघदूत का तर्जुमा अदीबाना शान रखता था। मैंने उस हिस्से को उनसे 
लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सहमाही तिमाही रिसाले 'सुहैल' के एडीटर रशीद 
अहमद सिद्दीकी साहब को पेश किया जिन्होंने निहायत मसर्रत से उसे रिसाले 
में छापा | मुझे मालूम नहीं वह तर्जुमा खत्म हुआ या नहीं और खत्म हुआ तो शाये 
हो गया या नहीं; चकबस्त ने तर्जुमे तो नहीं किये मगर हिन्दू मअशरत (समाज) 
हिन्दू तारीखे के मुताल्लिक चन्द निहायत दिलकश नज्में लिखी हैं। कृष्ण 
कन्हैया के यह आखिरी बंद सुनाता हूँ, ताकि आप भी लुत्फ अन्दोज हों - 


अब न अर्जुन है न वह ज्ञान का दरिया बाकी 
न वह आँखें हैं न वह नूर का जलवा बाकी 
दर्द बा की है न है दर्द का शैदा बाकी 
बॉसुरी लेके नया राग सुनादे कोई 
सो रहा है दिल-ए-मायूस जगा दे कोई 
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फिर हो दुनिया में किसी हस्ती-ए-कामिल का जहूर 

दिल में जिसके हो समाया हुआ खिदमत का सुरूर 

जज्बा-ए-खैर की हो जिसको परसतिश मन्जूर 

दिल को तसखीर करे अन्जुमन आरा होकर | 

हो न दुनिया से खफा, दीन का प्यारा होकर | 
| 


चकबस्त की इन्फरादियत जेल के अशअर से भी नुमायां होती है। 
मसायल-ए-तनासुख (आवागमन) को किस शायराना अंदाज में बयान किया है। 


उरुस-ए-जाँनया, पैराहन-ए-हस्ती बदलती है 
फ कत तमहीद आने की है दुनिया से गुजर जाना 
निकल कर अपने, कालिब से नया कालिब बसा देगी 
असीरी के लिये हम रूह को आज़ाद करते हैं 


कश्मीर जन्नत नज़ीर को जिसने देखा उसका वाला या शैदा होकर 
आया। वाला या शैदा हर शख्स होता है मगर अपने अहसात को पुरअसर तरीके 
से बयान करना शायर ही का काम है। हम जैसे गैर शायर तो हसरत से यही 
कह के रह जाते हैं - 
आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं 


उर्फी के ज़बान से कश्मीर के मुताल्लिक वह शेअर निकाल जो 
मुबालगा होने के बावजूद हरशख्स की जबान पर इस तरह है गोया वह 
उसकी दिल की कैफियत बयान कर रहा है - 
हर सोख्ता जाने कि वा कश्मीर दर आयद 
गर गुर्ग कबाब अस्त कि बाबाल व पर आयद 
इस शेअर में शैदयियत है मगर कोई जाती राबता नहीं। चकबस्त का 
कल्ब किस तरह मुतास्सिर हुआ और वह इस तासीर को किस अल्फाज में 
बयान करता है, सुनिये - 
जर्रा-जुर्रा है मेरे कश्मीर का महमाँ नवाज 
राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे 
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“मेरे कश्मीर” में किस तरह किस क़द्र शदीद राब्ता-ए-कल्ब पिनहाँ 
(छिपा) है। 
किस हसरत और अकीदत से एक और जगह लिखते हैं - 
छूटे हुये उस बाग को गुजरा है ज़माना 
ताजा है मगर उसकी मुहब्बत का फसाना 
आलम ने शर्फ जिसकी बुजुर्गी का माना 
उठे थे इसी खाक से आलिम व दाना 
तन जिन का है पैवन्द अब इस खाक जमी का 
रग -रग में हमारी है रवां, ख़ून उन्हीं का 
हिन्दुस्तान मे अपनी बेबसी की हालत पर या शायद इसी कश्मीर के 
शदीद राब्ता-ए-मोहब्बत ने या किसी कश्मीर के फसूँगर (जादूगर) ने जिस 
का जादू उन पर चल गया था यह शेअर भी उनकी ज़बान से कहलाया है, 
उनसे जो वतनियत के प्रचार करेन में अपना सारा जोर सिर्फ करते थे। 
वतन में बेवतन मुझको किया है इक फसूँगर ने 
न मैं हिन्दोस्ताँ का हूँ, न है हिन्दोस्ताँ मेरा 
'इकबाल' भी कहते हैं - 
टूटने को है तिलिस्म-ए-माह सीमायान हिन्द 
अब सुलेमा की नज़र देती है पैगाम-ए-खरोश 
'चकबस्त' मनाजिरे फितरत की तस्वीर मूये कलम के इशारों से ऐसी 
खींचते हैं कि इसका नकश दिल पर गहरा पड़ता है - 
कमीं कभी नहीं शादाबियों के सामाँ में 
ठहर गई है बहार आके इस गुलिस्ताँ में 
निगह को दूर से पानी जो है नजर आता 
सफेद नाग चला जा रहा है बलखाता 
| मसूरी के पहाड़ से जिन्होंने वादी-ए-दूँ की नदियों पर नज़र डाली 
. है, वह जानते हैं कि यह तस्वीर किस कदर सही है - 
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दामान-ए-कोह उसके लिये माँ की गोद है 
लेकिन जरा भी चैन नहीं आबशार को 


दामान-ए-कोह को आबशार की गोद से तशबीह देना, तशबीहाताम है। 
बावजूद जिद्दत आफरीनी के, चूँकि असातज़ा कदीम का भी गहरा 
मुतालआ किया है, कभी-कभी अशआर में पुराना रंग भी झलक जाता है। 


सब्जा-ए-बाग़ से कहती है यह शाखें झुककर 
सर उठाने की जगह गुलशन-ए-ईजाद नहीं 
आलमे यास में दरिया से यह कहता है हबाब 
गैर सैराब है, खाली मेरा पैमाना है 
तेरे दिल में और मेरे दिल में है वाइज ये फर्क 
वह चिराग सुबह है और यह चिराग शाम है 
उनकी गजलों में मुझे अशआर भी मिले जिनमें दुनिया को दार-ए-फानी, 
उम्र को, उम्रगुरेजाँ कहने पर ही इक्तफा नहीं किया गया। बल्कि अपनी मौत 
का भी जिक्र किया है। शोरा कूचा-ए-यार में अक्सर शहीद होते हैं और एक 
ठोकर से जी उठते हैं। अपने मरने का और तरीकों से भी जिक्र करते हैं - 
ये लाश-ए-बेकफन असद-ए-खस्ता जाँ की है 
हक मगफरत करे अजब आजाद मर्द था 
मगर जिस तरह 'चकबस्त' ने अपनी मौत का जिक्र किया है, वह 
'उर्फी' के 'रफतम-ए-दिल-ए-मन अजीं उम्र शताबाँ रफतम” को याद 
दिलाता है। जिस तरह उर्फी की पेशीनगोई पूरी हुई, चकबस्त ने अपनी दुनिया 
से जाने के मुतालिलिक जो कहा था वह महज एक शायराना तखैयुल न 
निकला, बल्कि अदब और मुल्क की बदकिस्मती से एक सही पेशीनगोई 
निकली | 


ले चली बज्म से किस वक्त मुझे मर्ग-ए-शबाब 
लब तक आया भी नहीं हाथ में पैमाना है 
ये मातम है मुसळ्विर उठ गया गुलजार कुदरत का 
हर इक तायर हर इक बर्ग-ए-चमन है नौहा ढवां मेरा 
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मादर-ए-गीती मुद्दत तक ऐसा मुसव्विर-ए-फितरत, पैदा न करेगी। 
मगर शुक्र है कि जो चिराग उन्होंने रौशन किया था, आनन्द नारायण उसे तेल 
दे रहे हैं और उनकी सर तेज बहादुर सप्रू और दीगर फिदायान-ए-अदब उर्दू 
और मोहसिनान-ए-अदब की कोशिश से यह चिराग हिन्दोस्तान में इंशाअल्लाह 
बुझने न दिया जायेगा। 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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चकबस्त बहैसिहते मुसलेह व वतन परस्त 
दया नरायन निगम, एडीटर “जमाना” 


जमाना हाल के उन चन्द मुन्तख़ब शोरा में जिन्होंने उर्दू शायरी के 
आवुर्द व तसन्ने की कैद से निकालकर शाहराह-ए-तरक्की पर डाल दिया। 
पं० बृज नारायण चकबस्त का नाम नामी खास इज्ज़त व एहतराम का मुस्तहि 
क (हकदार) है। उनकी शायरी के जुजवेआज़म कौमियत और वतन परस्ती के 
जज्बात हैं और उन्होंने उर्दू शायरी का रुख हुब्रेवतन और कौमपरस्ती की 
तरफ फेर दिया। इनका दावा भी है - 
नया मसलक, नया रंग-ए-सोखन ईजाद करते हैं 
उरूस-ए-शेअर को हम कैद से आजाद करते हैं 


कौन कह सकता है कि उनका यह दावा गलत है। 'चकबस्त' 
मुहिब्व-ए-वतन होने के अलावा मुसलेह कौम भी हैं। उन्होंने बिशन नारायण 
दर जैसा रहबर-ए-कामिल पाया था। और गो बाकायदा हैसियत से वह 
किसी के शागिर्द न थे लेमिन बिशन नारायण दर को वह उस्ताद से भी ज़्यादा 
समझते थे और उनकी हिदायत व रहनुमाई चकबस्त के जज्बात-ए-लतीफ 
और हुस्न बयान दोनों के लिये सोने पे सुहागा का काम दे गयी। बिशन 
नारायण दर अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त अदीब और मुसलेह कौम थे। 
चकबस्त भी इसलाह-ए-माशस्त और मुलकी तरक्की की राह में दर साहब के 
पैरू और अपने अहद के बेहतरीन तर्जुमान थे। इनकी शायरी ज़्यादातर 
पॉलीटिकल है। हुब्बेवतन और कौमी परस्ती उनकी नज़्मों की सबसे नुमायाँ 
खुसूसियत हैं। वह खुद कहते हैं - 
हुब्बे कौमी हो गया नक्श-ए-सुलेमानी मुझे 
एक और जगह कहा है - 
रोशन दिल-ए-वीरां है मुहब्बत से वतन की 


और तमाम जिन्दगी उनका यही अकीदा रहा - 
फिदा वतन पे जो हो आदमी दिले है वह 
जो ये नहीं तो फकत हड़ियों का ढेर है वह 
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इनके वक्त में मिसेज़ बेसेन्ट होमरूल की तहरीक शुरू की तो 
चकबस्त ने भी उनकी अलमबरदारी का हक अदा किया और यही 
नारा-ए-मस्ताना बुलन्द किया - 
न लें बेहिशत भी हम होमरूल के बदले 
हुब्बे वतन पर उनकी जितनी भी नज्में हैं उन सब में उन्होंने खुलूस 
व दिलसोजी से हिन्दुस्तानियों के बिला लिहाज़ मजहब व मिल्लत मादर-ए-हिन्द 
पर फिदा होने उसकी इज्जत व शान को दोबाला करने की अपील की है। 
उनकी मशहूर नज़्म 'खाक-ए-हिन्द' का हर बन्द बल्कि उसका हर लफ़्ज़ 
कौम परस्ती के जज्बात से मालामाल है। जब कभी वह भारतमाता का जिक्र 
करते हैं - 
'गौतम' ने आबरू दी इस मयेबद-ए-कोहन को 
"सरमद' ने इस ज़मीं पर सदके किया वतन को 
अकबर ने जाम-ए-उल्फत बख्शा इस अंजुमन को 
सींचा लहू से अपने 'राना' ने इस चमन को 
सब सूरबीर अपने इस खाक में निहां हैं 
टूटे हुए खण्डहर हैं या उनकी हड़ियाँ हैं 


'चकबस्त' को वतनपरस्ती में फिर्कावाराना (गिरोहबन्दी), जानिबदारी 
(तरफदारी) के मुतलकन गुन्जाइश न थी। खुद भी वह बड़े वसीउल ख्याल 
और बुलन्द नज़र वाकअ हुये थे और मुल्क के मुख्तलिफ तब्कों और जातों की 
बराबरी की हैसियत से हक व इन्साफ व मसावात (बराबरी) के रिश्ता में 
मुन्सलिक (जुड़े) देखना चाहते थे हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिक्ख, ज़ैनी सभी 
के दिलों में वह मादर-हिन्द की सच्ची मोहब्बत का बीज बोना चाहते थे। 
हिन्दुस्तान की कमजोरी से भी बखूबी वाक़िफ थे। चुनाँचे कहते हैं - 

गुरूर व जेहल ने हिन्दुस्तान ने लूट लिया 
बजुज़ निफाक के अब खाक भी वतन में नहीं 
(निफाक = अन्दर से दुश्मनी बाहार से दोस्ती 


किस दिलसोजी से लिखते हैं - 
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नये झगड़े निराली काविशें ईजाद करते हैं 
वतन की आबरू अहले वतन बरबाद करते हैं 
जब हिन्दू-मुसलमान दोनों को आमादा ब जंग देखते हैं तो उकता 
कर कहते हैं - 
कौम की शीराजबन्दी का गिला बेकार है 
तर्ज-ए-हिन्दू देखकर रंग-ए-मुसलमाँ देखकर 
'चकबस्त' के जमाने में सियासी आजादी की मौजूदा तखैय्युल (ख्याल) 
को अवाम के दिल व दिमाग में वह जगह न मिली थी जो अब उसे मिल गई 
है। उस वक्त के अक्सर रहनुमा मुक्तज़ाये वक्त (वक्त के तकाजे) के कायेल 
और मुल्क की अन्दरूनी कमजोरियों से ज्यादा मरआब थे। सियासी तजिरबात 
की भी उन्हें आमतौर पर हिम्मत न थी। सियासी अकायद में 'चकबस्त' भी 
'राना-डे', गोखले और बिशन नारायण दर के पैरू होने की हैसियत से एत्तेहाद 
पसन्दी की तरफ मायेल थे। चुनाँचे यह समझते हुये भी कि - 
है बागबाँ के भेष में गुलचीं फिरंग के 
निकले हैं लूटने चमन-ए-रोजगार को 


मुलक में दौलत नहीं बाक़ी दवा के वास्ते 
हाथ खाली रह गये हैं अब दुआ के वास्ते 


वह बरतानिया से ताल्लुक कायम रखने के हामी थे। कम से कता 
ताल्लुक का ख्याल उनके दिल के किसी गोशे में जागजीं न था और वह 
मुलकी आजादी और हुकूमत खुदइख्तारी के तलबगार होने के साथ-साथ 
बरतानिया के जमहूरी निज़ाम से मुल्क को अलाहिदा करने के तरफदार न थे। 
4946 ई० की काँग्रेस अधिवेसन के लिए (जो लखनऊ में होती थी) उन्होंने एक 
नज़्म लिखी थी, जिसका आखिरी शेअर यह है - 
बरतानिया का साया सर पर कबूल होगा 
हम होंगे, ऐश होगा और होमरूल होगा 


दरहकीकल इनके मज़हब मे नस्ली या मज़हबी किसी किस्म की 
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तास्सुब को दख्ल ही न था। तैंतीस साल की उम्र में उन्होंने अपना शायराना 
मसलक यह करार दिया था और इसी मसलक पर आख़िर तक कायम रहे। 


हर जर्रा-ए-खा की है मेरा मूनिस व हमदम 
दुनिया जिसे कहते हैं वह काशाना है मेरा 
जिस जा हो खुशी वह है मुझे मंजिल-ए-राहत 
जिस घर में हो मातम वह अजाखाना है मेरा 
जिस गोशा-ए-दुनिया में परस्तिश हो वफाकी 
काबा है वही और वही बुतखाना है मेरा 
(मुनिसः= दोस्त काशाना= छोटा स्रा घर जा= जगह 


चकबस्त की जिन्दगी में कोई कौमी तहरीक ऐसी नहीं हुई जिसमें उनके 
शायराना जज्बात में तलतुम (मौज) बरपा न किया हो या जिससे उनकी 
शायराना तबिअत मुतासिर न हुई हो। बकौल सर तेज बहादुर सप्रू “हिन्दुस्तान 
के हम वतनों के जो पुरजोश और पुरदर्द जज्बात चकबस्त के जमाने में मौजज़न 
(ढाठ मारना) रहे इनको इन्होंने शायरी का जामा पहनाकर ऐसी ज़बान में अदा 
किया है जिसकी तकलीद या ततब्बो करना गैर मुमकिनात से हैं| 

जब होमरूल की तहरीक जोरों पर थी उन्होंने कई पुरजोर नज्में 
लिखकर अहलेवतन के दिलों को तड़पाया। हिन्दू यूनिवर्सिटी की माली 
इमदाद की जिस जोश व ख़रोश से उन्होंने यह कहकर कि - 

“फकीर कौम के आये हैं झोलियाँ भर दो” 

ताईद की उसकी सदा-ए-बाज़गश्त आज भी उन लोगों के कानों में 
जिन्हें इस नज़्म को खुद मुसन्निफ की जबान से सुनने का शर्फ या अखबारात 
मे देखने का लुत्फ हासिल हुआ था। गूंज रही है। 

4944 ई० की जंग-ए-अजीम (विशव-युद्ध) में हिस्सा लेने वाले 
हिन्दुस्तानी दिलावरों के एजाज में चकबस्त ने जो अलविदाई नज़्म कही थी 
उसकी आन-बान की याद ताजा करने के लिये यही दो शेअर काफी हैं जो 
उन्होंने जॉनिसारान-ए-हिन्द की शान में कहे थे - 


रन में बाँधे हुए शमशीर व कफन जाते हैं 
तेगजन, बर्कफगन, क्रिला शिकन जाते हैं 
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2. सामने उनके जफर बरहना पा चलती है 

उनके तलवार के साये में कजा चलती है 
'चकबस्त' ने अपने वक्त के मुलकी रहनुमाओं की मौत पर जो दिलगुदाज़ 
नज्में लिखी है वह मामूली रस्मी मर्सिये नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने और 
अहलेवतन की जज्बात की तर्जुमानी का हक पूरे तौर पर अदा कर दिया है। हर 
सरदार-ए-कौम के म्रिये में उन्होंने उसके औसाफ व खुसूसियात नुमायाँ करने 
के अलावा उसके जिन्दगी के कासामें का लबेलुबाब पेश कर दिया है| कोई नज़्म 
ऐसी नहीं है जो शायर के दिल से निकली न हो। गोपाल कृष्ण गोखले के मर्सिये 

का यह शेअर कितना बलीग है। (कामिल) 


जनाजा हिन्द का घर से तेरे निकलता है 

सुहाग क़ौम का तेरी चिता में जलता है 
और गोखले के कारनामा-ए-जिन्दगी का खुलासा इस बंद में | 

कलमबंद कर दिया है - 

वतन को तूने संवारा किस आब व ताब के साथ 

सहर का नूर बढ़े जैसे आफताब के साथ 

चुने रफफात के गुल हुस्न-ए-इन्तखाब के साथ 

शबाब कौम का चमका तेरे शबाब के साथ 

जो आज नश व नुमा का जमाना है 

यह इन्क़लाब तेरी उम्र का फसाना है 


चकबस्त किसी पार्टी के पाबन्द न थे | बालगंगाधर तिलक का मर्सिया 
लिखने बैठे तो उसका रंग और उसका तर्ज ही जुदा है। 'तिलक' मरहूम के 
लिये यह अशआर कितने पुरमानी हैं - 
पी बेकसी छाई है, तकदीर फिरी जाती है 
कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है 
आखिर में क्या खूब कहा है - 
शोर-ए-मातम न हो झंकार हो जजीरों की 
चाहिये कौम के भीष्म को चिता तीरों की 
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महादेव गोविन्द रानाडे के लिये लिखते हैं - 


तू रहनुमा-ए- कौम था, रौशन दिमाग था 
और बज़्म-ए-मुल्क का चश्म व चिराग था 
गंगा प्रसाद वर्मा की नुमायाँ खूबियाँ किस लुत्फ के साथ इस बंद में 
नज्म हो गई हैं - 

न सताइए की तमन्ना न शिकायत का हरास 
रहनुमा मंजिल-ए-हस्ती में फकत कौम का पास 
मुल्क के ऐश से खुश मुल्क के सदमे से उदास 
जिन्दगी तेरी थी मदने खुदा का सन्यास 
लोग कहते हैं किसे, शान-ए-इबादत क्या है 
खिदमत-ए- कौम नहीं है वो रियाजत क्या है 


बिशन नारायण दर के नौहे मे उनके जाती अवसाफ की कैसी तस्वीर है -- 


दिल मोहब्बत पे किया, आँख मुरव्वत से गनी 

तुझको दुश्मन की भी मन्जूर न थी दिल शिकनी 

मगर इन्साफ के हक में हो अगर नीशज़नी 

फिर न था तुझसे ज़्यादा कोई जुर्रात का धनी 

शेर ज मेअरका-ए-आम की सरगर्मी में 

तिफ्ल मासूम से मिलता हुआ दिल नर्मी में 

(नीशज़नी = किसी के हक में 
चकबस्त इस मर्सियों के सिवा अगर कोई और कौमी शायर समझे 
जाते। लेकिन उनका पूरा मजमुआ कौमी जज्बात से लबरेज हैं| उनकी सब 
नज़्मों में कौमियत और हुब्बेवतन के जज्बात कूट-कूटकर भरे हुये हैं। उनके 
अंदाज-ए-बयान की सबसे नुमायां खुसूसियत यह है कि उनके इस्तेआरे, 
तशबीहें और मनाजिर सभी ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान और सिर्फ हिन्दुस्तान से 
ताल्लुक रखते हैं। उनकी शायरी रुस्तम व इस्फंदयार की दास्तान या गुल 
व बुलबुल का अफसाना नहीं है बल्कि उसमें अर्जुन व भीष्म, अकबर व प्रताप, 

गौतम व सरमद और गंगा जमुना और हिमालय का जिक्र है। 
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र सिपासी तरक्की के लिए रसलाह मआशरत की अशद जरुरत 
महसूस करते थे। उनके रहबर कामिल बिशन नारायण दर कदामत पसन्द 
बुजुर्गान-ए-मिल्लत की यद-ए-बैजा (जद-ए-बजा) का कामियाबी से मु 
काबला कर चुके थे। चकबस्त कदम ब कदम थे। चुनांचो सफर-ए-विलायत 
अज़दवाजे बेवगान, तालीम-ए-निसवाँ (लड़कियों की शिक्षा) वगैरह की 
उन्होंने पुरजोर हिमायत की | उनकी नज़्म 'बर्के इसलाह' एक बेवा लड़की की 
शादी के मौके पर लिखी गयी थी। “कयूदेजात” में एक मजमून मुदल्लल 
(दलीलों या तर्को के साथ) लिखा था, जिसमें उन्होंने इस मसला के हर पहलू 
पर मुफस्सिल बहस की है और कौमी एत्तेफाक व यगानगत के लिये मुख्तलिफ 
जातों में ब्याह-शादी होने की जरूरत बतलाई है। 

उनके जमाने में सोशलिस्ट के ख्यालात का दखल तो हिन्दुस्तान में 
हुआ न था। इसलिये सरमायादार और मजदूर पेशा जमाअत की बाहमी 
कशमकश या ज़मींदार व काश्तकार के तनाज़िओं (झगड़ा, फसाद) का उनके 
यहाँ कोई जिक्र नहीं। मगर चकबस्त जमहूरियत के जरूर हामी थे और 
छोटे-बड़े हर शख्स के मुसावी हकूक (समानता का अधिकार) के क़ायल थे, 
उनका शेअर है - 


मयखान है, चलता है यहाँ सिक्का-ए-जमहूर 
सब शाह व गदा एक है रिंदों की नजर में 
(गदा= भिखारी रिन्दों = शराबी) 


इनके वक़्त का सबसे अहम मसला मगरिबी तहजीब के सतही व 
नुमाइशी पहलू का रद्देअमल (रिस्पॉन्स) था। यही सवाल अकबर के रूबरू था 
और चकबस्त के सामने भी यह मसला था कि तालीमयाफ्ता हिन्दुतानियों की 
रोजमर्रा जिन्दगी से मगरिबी तर्जेअमल की कूराना (अंधों की तरह) बल्कि 
वालेहाना तकलीद की रस्म को किस तरह मिटाया जाये। 

दोनों शायर अपने-अपने तौर पर इसलाह-ए-मुआशरत के हामी थे, 
दोनों मगरिबी तहजीब की असली खूबियों के कद्रशनास थे और हिन्दुस्तानी 
तमहुन में जरूरी तब्दीली के मुआफिक थे लेकिन बेमानी नक्काली से उन्हें नफरत 
शी और अपनी वतनी मुआशरत और मुलकी तहजीब व शाइस्तगी की तमाम 
खूबियाँ कायम रखना चाहते थे, चकबस्त ने अक्सर मौकों पर यूरोपियन फैशन 
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के दिलददा यूरोप से वापस आये हुए हिन्दुस्तानियों के मगरिबीपरस्ती (पाश्चात्यकरण) 
का मुज़हका (मज़ाक) उड़ाया है, मसलन एक जगह लिखते हैं - 
हुआ मिजाज का आलम यह सैरे यूरोप से 
कि अपने मुल्क की आब-व-हवा को भूल गये 
इस सिलसिले में दर्दे दिल' नामी नज्म के यह बंद भी मुलाहज़ा तलब हैं - 
हज़ अकबर से जो यूरोप के हुये हैं मुमताज 
है वतन में भी गरीब-उल-वतनी पर उन्हें नाज़ 
बैर यारान-ए-तरी कत से है, गैरों से है साज़ 
वह बनाई हुई चितवन, वह अनैल अंदाज 
लब-व-लहजा में लगावट है, बिरहदारी है 
इक फकत रंग पे काबू नहीं; लाचारी है 
इनको तहजीब से यूरोप के नहीं कुछ सरोकार 
जाहिरी शान व नुमाइश पे दिल वा जाँ है निसार 
है वह सीने में कहाँ गैरत-ए- क़ौमी के शरार 
जिनसे मगरिब में हुये खाक के पुतले बेदार 
सैर यूरोप से ये एखलाक व अदब सीखा है 
नाचना सीखा है और लहू व लुअब सीखा है 
(ठुभब = दिल बहलानो) 
चकबस्त के वक्त में तालीमयाफ्ता जमाअत में इस किस्म के हजरात 
की खासी तादाद थी। मगर अब महात्मा गाँधी के दौर में उनका वजूद 
आमतौरा पर दिखाई नहीं देता। 
बहरहाल चकबस्त जाहरी नमूद-व-नुमाइश और कराना (अंधे) के 
तकलीद के सरीहन खिलाफ थे। चुनाँचे तालीमेनिसवाँ के हिमायत और 
रस्म-ए-पर्दा की मुखालफत के साथ-साथ हिन्दुस्तानी लड़कियों के लिये 
अंग्रेजी आँखों के मसनूई बनाव-सिंगार और तजें लिबास की भट्टी लिबास की 
नकल पसंद न करते थे। चुनाँचे 'फूलमाला' नामी नज़्म में उनके मुफस्सिल 
(विस्तृत) ख्यालात कलमबन्द हैं। लड़कियों को मुखातिब करके कहते हैं - 


नाम रखा है नुमाइश का तरक्की व रिफार्म 
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F इस अन्दाज के धोखे में न आना हरगिज 
रंग है जिनमे मगर बू-ए-वफा कुछ भी नहीं 
ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज़ 
नक़ल यूरोप की मुनासिब है मगर याद रहे 
खाक में गैरत-ए- कौमीन मिलाना हरगिज 
खुदपरस्ती को लकब देते हैं आजादी का 
ऐसे एखलाक पे ईमान न लाना हरगिज़ 
जो बनाते हैं नुमाइश का खिलौना तुमको 
उनकी खातिर से ये जिल्लत न उठाना हरगिज 
पूजने के लिये मन्दिर जो है आजादी का 
उसको तफरीह का मरकज़ न बनामा हरगिज़ 
हम तुम्हें भूल गये उसकी सज़ा पाते हैं 
तुम मगर अपने तयीं भूल न जाना हरगिज 


चकबस्त शायरी के लिये पैदा हुये थे मगर उनको वकालत का आसरा 
लेना पड़ा जिसकी वज़ह से वह अपना पूरा वक़्त अदब की खिदमत में वफ़फ 
न कर सके | अपने निजी खुतूत में उन्होंने बारहा इस अमर की शिकायत की 
कि “कानूने मशागिल और शायरी में जमीन-आसमांन का फर्क है। एक ख़त 
में उन्होंने लिखा था कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन हैं। फिर आप ही 
फरमाइये आग, पानी को एक जगह क्योंकर जमा करूं।' 

चकबस्त ने उम्र भी कम पाई और उनके दोस्तों को जिन्हें उनकी 
काबिलियत व जेहानत हुस्न-ए-एखला क और लुत्फ-ए-सोहबत से फैज़ 
उसने और उनकी वतनपरस्ती और शराफत-ए-नपस से जाती वाकिफियत 
हासिल करने का मौका मिला है। उनके दिल से चकबस्त की जवांमरगी का 
सदमा कभी महूव नहीं हो सकता। वह ख़ड़ कह गये हैं -अफसोस - 


“ले गयी बज़्म से किस वक्त मुझे मर्गेशबाब'' 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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चकबस्त के कलाम पर एक सरसरी नज़र 
हकीम सैय्यद अली 'आशुफ्ता लखनवी' 


चकबस्त अपने अहद में लखनऊ के मशहूर शायर और अहले कलम 

शुमार किये जाते थे। इसी वह से उनको सफ-ए--अव्वल के शायरों और 
अदीबों में जगह दी जाती थी। अगरचे अपने कामियाब पेशा वकालत की वजह 
से वह मुशायरों में कम शरीक होते थे और गज़लों की बनिस्बत (अपेक्षाकृत) 
कौमी व मुलकी और नेचुरल नज्में जायद (ज्यादा का बहुवचन) कहते थे। मगर 
फिर भी कोई अदबी अज़तमा या जबरदस्त मुशायरा ऐसा न होता था जिसमें 
'चकबस्त' को दावत-ए-शिरकत न दी जाती हो। मुझको भी कभी-कभी 

उनके हम मुशायरा होने का इत्तेफाक हुआ है। उनका कलाम ख्वास व अवाम 

दोनों में पसंद किया जाता था। दोनों तबके उनके कलाम का बेचैनी से इंतज़ार 

करते थे। अवाम कलाम की रंगीनियों की वजह से और ख्वास उनकी नुदरत 

(दुर्लभ) तखैय्युल और बुलन्दी-ए-परवाज़ की वजह से | ज्यों-ज्यों उनके पढ़ने 

का वक़्त करीब होता जाता था सामऔन (दर्शक, श्रोता) के जज्बात-ए-शौक 

में इजतेराब (बेचैनी) की कैफियत बढ़ती जाती थी | । 

इसमें शक नहीं कि चकबस्त अपने जौक-ए-नुदरत में अक्सर मुकाम 

पर कामियाब नज़र आते थे। जहाँ चकबस्त मरहूम एक अच्छे शायर थे वहाँ 

वह बहुत अच्छे नस्सार (गद्यकार) और मजमूननिगार (निबंधकार) भी थे। 
तबीअत कुदरतन इस्तेदलाली (ताकिंक) वाके हुई थी। जिस तरह नज़्म मे 
वह हर ख्याल को निहायत सुलझा के और कमाल-ए-मतानत व संजीदगी 
से अदा कर जाते थे। इसी तरह उनकी नस्र भी निहायत संजीदा और 
इस्तेदलाली होती थी। तबीअत में शोखी खुदादाद (भगवान प्रदत्त) थी मगर 
इन्तेहाई संजीदगी का पहलू लिये हुये | चकबस्त मरहूम अगरचे नई रोशनी के 
तालीमयाफ्ता आदमी थे। लेकिन लखनऊ की पुरानी तहजीब और मोआशरत 
के सही नमूना थे। मैंने उनको कभी मुशायरे में नंगे सर नहीं देखा और न कभी 
काट पतलून पहने देखा। बातचीत नशिस्त (बैठक) व बरखास्त हर चीज़ से 
लाजनऊ की बुलन्द सोसाइटी और आला तक्के की तहज़ीब टपकती थी। जहाँ 
चकबस्त मरहूम मतीन और संजीदा थे वहाँ निहायत ज़रीफ़ व बज्लासंज 
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(हास्य-व्यंग्यकार) भी थे। | से उनकी बज्लासंजियाँ अहले बज्म 
को अपना गिरवीदा बना लेती थीं। चूँकि मेरे मजमून के लिये वक्‍त कम है 
इसलिये उनके शेअर के नमूने पेश करने का था इस पर किसी किस्म के 
तबसरा का इमकान (उम्मीद) नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ मेयार का 'शरर' 
व 'चकबस्त' की तरफ इशारा कर देना ही काफी है। अलबत्ता उनकी नज्मों 
की जस्ता-जस्ता टुकड़े और बाज-बाज़ शेअर गजलों के इस वक़्त पेश 
करना चाहता हूँ। इसी जेल में बाज़ चीजों की तरफ खासतौर से तवज्जो 
दिलाना मकसूद हैं। जो मेरी नज़र में उनके कलाम का तुर्रा-ए-इम्तेयाज़ हैं। 
(॥) कलाम की गैरमामूली मतानत व संजीदगी (2) उस्लूब-ए-बयान की 
नुदरत व इन्फरादियत (3) सहूनत-ए-नज़्म व बेतकल्लुफ रोजमर्रा। 

आखिर-उल-जिक्र से उनकी कुदरत का काफी अंदाजा होगा| 
अहम से अहम, बुलन्द से बुलन्द और नाजुक से नाजुक ख्याल के अदा करने 
में उनको किस कद्र अल्फाज़ का काफी जखीरा (खजाना) मौजूद रहता था | 
यह बात आज भी बावजूद तरक्की जौक शेअर व सोखन के कम बल्कि कमतर 
अफराद में पाई जाती है। मसलन एक निहायत गहरा फलसफियाना (दार्शनिक) 
ख्याल उनके दिमाग में आता है। इसक लिये उनकी इन्फरादियत किस कद्र 
सादा और आमफहम उस्लूब-ए-अदा अख्तियार करती है और वह इसमें 
किस कद्र कामियाब भी नज़र आते हैं, मुलाहिजा हो - 


जिन्दगी क्या है अनासिर में जहूर-ए-तरतीब 
मौत क्या है इन्हीं अजजा का परेशाँ होना 


देखा आपने मौत व हयात के मुताल्लिक फलसफ़ा का निहायत गहरा 
नजरिया किस आसानी से अदा हो गया, जिस कद्र ख्याल बुलन्द और गहरा 
था उसी कद्र अल्फाज़ सादा व सुबक सर्फ किये गये यही वह इन्फरादियत 
है जिसके 'चकबस्त' अपनी जिन्दगी में भी मालिक थे और शायद आज मौत 
के बाद भी मालिक है। 

'चकबस्त' मरहूम नज्में जायेद कहते थे और बहुत खूब कहते थे। इस 
सिन्फ से उनको खास ताल्लुक था। इस कमी को उनकी हस्सास तबीअत ने 
भी उस वक़्त महसूस कर लिया था जब लखनऊ में सिवाय इने-गिने इफराद 
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के और शोरा इस तरफ मुल्तफितः(रागिब; आकर्षित) न थे। ज़्यादातर उनकी 
नज्में मुल्कःऔर'वतनःके मौजू:पर' होती थीं और दर्द-ए-कौमी में डूबी हुई 
होती*थीं। बरबादी-ए-वतनः और 'अहसास-ए-गुलामी "की टीस हर वक्त 

` उनके हस्सास दिलं को तड़पाती रहती थी। इस मौजू पर उनकी जितनी नज़्में 
भी हैं वह. इन्तेहाई कामियाबःऔर दिलों को बरमा देने वाली हैं |. एखलाकी व 
नेचुरल नज्में: याः दोस्त; अहबाबःके फिराक 'में मर्सिये/और नौहे भी खूब हैं 
लेकिन ऐसे जज्बात'व तास्सुरात के हामिल नहीं है।' 

. _ दर्द-ए-क्ौमी और एहसास-ए-गुलामी का रंग उनकी गजलों में भी 
जाबजा झलकता हुआ नज़र आता है। इसमें शक नहीं कि 'चकबस्त' बड़ा 
हस्सास दिल का शायर'था।' 

उनकी'अक्सर' नज्में'मुसद्दस हैं| गालिबन' मुसद्दस'निगारी ही उनको 
कुदरतन'मरगूब'थी।' बहरहाल मरहूम का तमाम कलाम "ऐसी ही खुसूसियत 
काहामिल है| अलउलउमूम' ख्यालात बुन्लद थे और अछूते, और अल्फाज़ 
निहायत सादा और सुबक | 

मिसरों 'का+'बन्दोबस्त -अल्फाज़ -कीःदिलकश और पाकीजा नशिस्त 
उस्लूब=ए-बयान'-की'-सादगी?व हुस्न ख्यालातः-का' सुलझा. हुआ अंदाज | 
मनाज़िरुंकी मुसब्िरी में नेचुरल-और'कुदरती' पहलुओं का लिहाज | जबान में 
रोजमर्रा की बोलचाल का'ख्याल यह तमाम खुसूसियात साफ बताती है कि 
चकबस्त को खुदाये सोखन' जनाब अनीस से जैसे रुहानी तलम्मुज़ (सम्बंध) 
था और यकीनन यह तकलीद: व एत्तेबा-(पैरवी)-लायक सदहज़ार तहसीन व 
आफरीन'है | मुझकोःअफसोस 'बल्कि शिकवा है किसी लिखने वाले को*जी 
खोलकर'उनके'कलाम पर'तबसरा करने-काः वक़्त-नहीं दिया गया और हर 
एक के 'जौक को"तशना (प्यासा)"रखा गया | चकबस्त के मुताल्लिक एक 
मुस्तकिल नशिस्त की जरूरत थी | खैर अब चन्द शेर नमूने की तरह इनकी 
मुख्तलिफ गजलों “के पेश करता हूँ - 


अशआर-ए-गृजृलियातः 


नाशादः रहे... नाकाम रहे... त क़दीर.:ही..अपनी फूट गई. 
जिस -शाखः-पे हमने-हाथ-धराःवहःशाखः-वहींः से टूट गई 
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कु इस मतला को मुलाहज़ा किया कि किस हुस्न से चकबस्तः ` 

मरहूम को अपने तमाम खुसूसियात-ए-शायराना के साथ 'नाकामी-ए-हयात' 
और 'बर गश्तगी-ए-तकदीर' दोनो चीजों पर रोशनी डाली है और शेअर को 
किस गजब के रंग-ए-तहय्युर में डुबो दिया है। उस पर तर्ज अदा की 
सादगी और दिलकशी सोने में सुहागा है। शेअर क्या है कि एक जहरीला तीर 
है कि दिल में तराबुज हो जाता है। 


हरदम है तबीअत को उलझन इक यास का आलम तारी है 
ये साँस नहीं इक काँटा है ये 'जीस्त:' नहीं बीमारी है 


ये मतला भी किस कद्र बेसादता है। इसमें भी फलसफा-ए-हयात 
पर तबसरा है। उस्लूबे बयान किस कदर प्यारा और दिलकश और तमसील 
(मिसाला) किस कदर लतीफ व नाजुक है। सहले मुमतने (मना करने वाला) 
का मिसदाक (वह चीज़ जिस पर किसी मानी का इस्तेमाल हो) ए-सही ऐसे 
ही अशआर होते हैं। जिसकी नस्र में भी इससे बेहतर, हसीन अल्फाज़' नहीं 
मिल सकते। 


अभी नया जोश इश्क का है सलाह! सुनते" नहीं: किसी ' की? 

करेंगे आखिर में फिर" वही हम जो चार “यार  आशना' कहेंगे” 

इस शेअर में कोई खास बात नहीं है। मगर ख्यालात की सादगी और 
वारदात--ए--कल्ब की बेसाख्ता तस्वीर चूँकि खींची'गई है इसलिये पेश करने के 
काबिल है। रोजमर्रा का जिक्र फिजूल है इसलिये कि वह इसके मालिक थे। 

हमारे और जाहिदों के मज़हब.में फर्क -अगर है तो इस कवर: है 

कहेंगे हम जिसको पास-ए-इन्साँ- वह उसको खौफःए-खुदा कहेंगे” 

इस शेअर में एक खास शायराना शोखी भी है और लगती हुई बात 
भी। दिल में पीरी हुई चीज़ किस कदर बेसाख्ता तरीके पर अदा हो गई है। 
जाहिद का मजाक और एक आज़ाद ख्याल शायर का.नजरिया एक नुक़्ता से 
दो मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाले ख़त किस तरह पैदा किये गये हैं। और' 
शायर किस तहजीब और हुस्न से तब्सरा करता हुआ और अपने माफीउलज़मीर 
की तरफ इशारा करता हुआ इस मंजिल से गुज़र गया है। 
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अलः के आजाद शेरा इस तहजीब-ए-नज़्म से सबक लें - 
मेरी बेखुदी में वह बेखुदी कि खुदी का वहम व गुमां नहीं 
ये सुरूर सागरे मय नहीं, ये खुमार ख्बाबगिरां नहीं 
जो जहूर-ए-आलमजात है ये फ कत हुजूम-ए-सिकात है 
है जहाँ का और वजूद क्या ये तिलस्म वहमो गुमां नहीं 


इरफान की एक मंजिल है खुद फरामोशी यानी याद-ए-महबूब में 
तन-मन-धन सबको भूल जाना। इन दोनो शेअरों में भी नाजुक ख्याल अदा. 
किया गया है और आलम की बेसबाती (नापसंदगी, कमजोरी) | मन्जर-ए-शहूद 
(जिल्ला = छाया) है जो वजूद-ए-हकीकी (खुदा) का एक परतव (अक्स) है। 
यह वजूद-ए-जाती नहीं बल्कि सिफाती (खूबी) है। इन तमाम हकीकतों को 
“चार मिसरों में अदा कर देना गोया दरिया को कूजे (शराब के प्याले) में भरना 
है, फिर पैराये की लताफत, अल्फाज़ की जामिअत (अपनी जगह पर, 
यथास्थान) हर चीज़ देखने और समझने के काबिल है। अफसोस कि तबसरा 
का महल (मौका) नहीं। 

नज्मों के नमूने 
नज़्म फलसफा “वेद” 

अब मैं इनकी नज़्म फलसफा वेद से चन्द शेअर लिखता हूँ। इसके 
बाद चंद शेअर नज्मं मुरक्का-ए-इबरत से लिखकर मज़मून को ख़त्म करता 
हूँ इन नज़्मों के नमूनों से आपको उनकी बंदिश की सफाई, नज्मों से खास 
तबीअत का लगाव और चकबस्त की बुलन्दपरवाज़ियों का हल्का सा अन्दाज़ा 
होगा और यह पता चलेगा कि जबाने उनक नाजुक और लतीफ ख्यालात के 
लिये किस कदर गुंजाइश देती थी। मुलाहिजा कीजिये 'वेद' का ऐसा मजहबी 
खुश्क मौजूं (विषय) उसमें उनकी खुदादान रंगीन तबीअत ने किस कदर मज़ा 
भरा है| 

s “वेद ‘sr 


वेद उनके दिल-ए-हक़ केश की तस्वीरें हैं 
जलवा -ए- कुदरते 'माबूद की तफसीरें हैं 
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| कसरत में ये वहदत का सबक वेद में है 
एक ही नूर है जो जर्रा व खुर्शीद में है 
जिससे इंसान मे है जोश-ए-जवानी पैदा 
उसी जौहर से है मौजों में रवानी पैदा 
रंग-ए-गुलशन में फजा दामन-ए-कोहसार में है 
खूँ रग-ए-गुल में नश्तर की खलिश खार में है 
तमकनत हुस्न में है जोश है दीवाने में 
रोशनी शमा में है सोज है परवाने में 
रंग व बू होके समाया वही गुलजारों में 
अब्र बनकर वही बरसा किया कोहसारों में 
शौक बनकर दिल-ए-शायर में समाया है वही 
नूर ईमाँ से जो पैदा हो, सिफा सीने में 
अक्स उसका नज़र आता है इस आईने में 


(केश= मजहब, माबूद=अल्ला, तफसीर= बयान) 
अगर मेरे लिये वक़्त होता तो इस नज़्म के एक-एक शेअर पर रोशनी 
डालता और उसकी खूबियों के जौहर पेश करता लेकिन मजबूरी है फिर भी 
इतना अर्ज करता हूँ कि आहंगे-नज्म के साथ-साथ नज्म में किस कदर 
रंगीनियाँ हैं। नज़्म मुरक्का-ए-इबरत से कश्मीर का मंजर नज़्म मुसद्दस है। 


वह मौज-ए-हवा का हरकत अब्र को देना 
चश्मों से पहाड़ों के वह उड़ता हुआ फेना 
गाते हुये मल्लाहों का वह कश्तियाँ खेना 
डल का वह सरेशाम उधर करवटें लेना 
वह -अक्स चिरागों का झलकता नजर आना 
पानी का सितारा भी चमकता नज़र आना 
हर लाला-ए-कोहसार है शक्ल-ए-गुल-ए-राहत 


दाग उसके हैं खाल-ए-रुख-ए-हूराये मसर्रत 
क्या सबजा-ए-खुशरंग है सरमाया-ए-इशरत 
दिल के लिये ठण्डक है जिगर के लिये फरहत 
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ऐसा नहीं क़ुदरत ने किया फर्श कहीं पर 
इस रंग का सबज़ा ही नहीं रुये जमीं पर 
वह सुबह के कोहसार के फूलों का महकना 
वह झाड़ियों के आड़ में 'चिड़ियों का चहचहाना 
गरदूँ पे शफक कोह पे लाले का लहकना 
मस्तों की तरह .अब्र'.के टुकड़ों का बहकना 
हर फूल के जुंबिश से. अयाँ नाज़ परी का 
चलना वह दबे .. पाँव नसीम-ए-सहरी का 
इस नज़्म की नेचुरल सीनरियाँ जिस-जिस हुस्न से अदा की हैं 
उनकी खूबियाँ और बेसाख्ता बहते हुये अशआर की कुछ कब्र वही हस्सास 
तबाये कर सकते हैं जिनको खुद शेअर कहने का जौक है, या जो 
मज़ाक-ए-सलीम शेअर के मुताल्लिक रखते हैं | कैसी-कैसी नाजुक तखैय्युलें, 
कैसी-कैसी हसीन तरकीबों और खूबसूरत अल्फाज के साथ अदा हो गई है। 
- इस नज़्म में एक दूसरे मुकाम पर कहते हैं और किस कद्र खूबी से 
ऐसे भड़कीले काफियों में ऐसे नाजुक नेचुरल सीन को अदा कर जाते हैं कि 
तबीअत भड़क जाती है। अगरचे मुझको बंद के तीसरे और छठे काफिये से , 
बाऐतबार ज॒बान के दूत्तेफाक नहीं है। लेकिन फिर भी तसर्रुफ (करामत) की 
जिद्दत की दाद दिये बगैर नहीं रह सकता - 
मेवो से गिरांबार' वह अशआर के डाले 
बिखरे हुये वह दामन-ए-कोहसार पे लाले 
उड़ते हुये बालाये हवा बर्फ के झाले 
वह अब्र के लक्कों का तमाशा शजरों का 
झरनों की सदायें वह पहाड़ों की दरों में 
(लक्काउ टुकड़ा गिरांबास्ूबोलिल अशजारूपेड़ पौधे अब्र-बादलो 
गरज़ की 'चकबस्त' मजमुई हैसियत से लखनऊ की दुनिया-ए-शायरी 
में एक शख्सियत व इम्तेयाज़ के मालिक थे और उनकी कमी अर्स तक 
महसूस की जायेगी। 
“खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में” 
- अनुवादक : अंजना आर्य 
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EE पयामबर दौर-जदीद 
सैय्यद, .एहतेशाम.. हुसैन 


चकबस्त को हम 'दौर-ए-ज़दीद का पयामबर कह सकते हैं या नहीं 
यह उसी वक़्त के लिहाज से :दौर-ए-ज़दीद' का तअय्युन (निश्चय) किया 
जा सके या फिर यही मालूम हो सके कि दौरे-जदीद कहते वक़्त हमारे पेशे 
नजर कौन=कौन' सी 'खुसूसियतें और कौन-कौन से रुझानात होते हैं । 
तारीख का तसलसुल और असबाब व नतायज का मरबूत रिश्ता 
कदम-क़दम पर हमें वाक़्यात को कदीम और जदीद में त कसीम करने से 
रोकता है। दरहकीकत माद्दी वसाएल की तबदीलियाँ, मआशी (आर्थिक). और 
मुआशर्ती (समाजी) जिन्दगी के तगैय्युर (बदलाव) हमारे! तमाम-रुझानात पर 
हावी मालुम होते हैं। दुनिया में रुहानियत और जज्बात की मुहिम्म (जंग) 
यकसानियत से नहीं बल्कि म-भाशी कशाकश (खिंचाव) की ठोस हकीकत से - 
रुजहानात में हमआहंगी (मेल) पैदा होती है और तारीखी अदवार (दौर का 
बहुवचन)-बनते.बिगड़ते हैं। अदब-इससे अपना दामन बचा नहीं सकता। कोई 
तहरीक जो तहजीब व'तमद्दुन को वक़्त के साँचे में।ढालने केलिए सियासतदानों 
. (राजनीतिज्ञ) और मुदब्बरों (तदबीर करने वाला) की ज़बान से निकतली है। 
शायरों के हाथ में पहुँचकर अदबी हकीकत बन जाती है। इस तरह वकत की 
तब्दीलियों पर गौर करने और हालात को आसानी से समझने के लिये हमें 
तारीख के टुकड़े करने ही पड़ते हैं। उर्दू अदब की तारीख को हिन्दुस्तान की 
मजमुई (संकलित) मआशी मुआशरती और सियासी तारीख के बराबर रखकर 
टुकड़े करने से एक अहम मंजिल 857 ई० के करीब नज़र आती है, यंही से 
हिन्दुस्तानी सियासयात के साथ हिन्दुस्तानी अदबियात में भी एक नया दौर 
शुरु हो जाता है। आग और खून के इस .खेल में हिन्दुस्तानियों ने अगर एक 
तरफ बहुत सी चीजें खोई तो कुछ चीजें हाथ/भी आ गई। सलाह-ए-जंग 
जिस्म से उतार लिया गया तो उसके उतरने का अहसास पैदा होना शुरू 
हुआ | इक्तसादी (माली) गुलामी का-शिकार बनाये गये तो चन्दः नये उलूम 
(इल्म का बहुवचन) के दरवाजे भी खुल गये, गैर मुलकी हुकूमत ने कदम अच्छी 
तरह जमाये तो एक नई तरह का कौमी और मुलकी तसव्बुर भी.दिलों में बेदार 
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होने लगा। गरज कि हिन्दुस्तान की तारीख़ के इस अहम वाक्या ने कम से 
कम हिन्दुस्तान के लिये एक नया दौर पैदा कर दिया जो आखिरकार 
बढ़ते-बढ़ते और फैलते-फैलते हाकिम व महकूम (जिस पर हुक्म की जाये) 
के इस तसादुम की (टकराव की) शक्ल में नमूदार हुआ जो कौमों की गुलामी 
और इक्तसादी ताराजी का नतीजा हुआ करता है। इस वक़्त हमारे सामने एक 
और आलमगीर दौर-ए-जदीद हैं जो 99 ई० के बाद से सारी दुनिया में 
तगय्युरात (बदलाव) का सबब बना लेकिन चकबस्त का ताल्लुक इस दौर से 
नहीं, वह उस जदीदतरीन असासी (बुनियादी) उसूलों तक न पहुँच सके, 
उनका दौर वही कौमी और वतनी बेदारी के अहसास का दौर है जो गदर के 
कुछ अर्सा बाद काँग्रेस का भेस बदलकर उठा और आहिस्ता-आहिस्ता अपने 
चेहरे से नकाब हटाता गया। 
उन्नीसवीं सदी जाते-जाते हमें एक मुबहम (भ्रमपूर्ण) सा कौमी 
तसव्वुर देती गयी और चकबस्त इसी दौर की पैदावार हैं। तकरीबन 977 
ई० तक हिन्दुस्तानी बेदारी का यही पयाम रहा कि हममें वतन की मोहब्बत 
पैदा हो, वतन से मोहब्बत पैदा करने वालों से मोहब्बत पैदा हो, हिन्दुस्तान को 
एक कौमी हैसियत दी जाये और इन्तज़ाम-ए-मुल्क मे हिन्दुस्तानियों में 
मगारिब के मेल से कुछ और वसुअत (विस्तार) पैदा हो | काँग्रेस इन्कलाबी नहीं 
बल्कि सलाही रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उसकी आवाज में वज़न पैदा हो 
रहा था, उसकी फरियाद में तल्खी महसूस होना शुरु हो चुकी थी। लेकिन 
बहुत आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दुस्तानी अपने ऊपर कोई बड़ा बोझ लेने को 
तैयार नहीं मालूम होते थे क्योंकि अँग्रेज मुवर्रिखीन (इतिहासकार) और 
मुदब्बरीन (तदबीर करने वाला) की तहरीरों (लेखों) ने उन्हें यकीन दिला दिया 
था कि वह इस काबिल ही नहीं, कौम की रहनुमाई, मुतस्सित (औसत) तबका 
के ऊंचे लोगों के हाथ में थी और नाखुदाई करने वाले आगे ज्यादा दूर तक 
देख नहीं रहे थे। चकबस्त इस हिन्दुस्तान के शायर थे। उनका पयाम इस 
_ हिन्दुस्तान का पयाम था जो उस वक्त के लिहाज़ से काफी तरक्की पंसद 
मालूम हौता था। अगरचे इन्हीं दिनों में रूस एक अहम इन्कलाब के आगोश 
में था, चीन ने एक जमहूरी निज़ाम कायम कर लिया था लेकिन हिन्दुस्तानी 
रहनुमा जापान की क़ौमी तरक्की से इतना मसहूर थे कि उनकी निगाहें 
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हुब्बुलवतनी ठ कोमी तरक्की से आगे जाती ही न थीं। उर्दू के एक शायर 
ने मजदूरों को इन्क्रलाब के लिए बीसवीं सदी की इब्तदा ही में आवाज़ दी थी 
लेकिन उसकी आवाज़ इलमी और आलिमाना वुसअत-ए-नज़र के हुदूद 
(सीमा) में कैद होकर रह गई, उसने 'खिज़' बनकर 'बन्दा-ए-मजदूर' को 
पयाम दिया था - 


उठ कि अब बज्म-ए-जहां का और ही अंदाज़ है 
मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है 

लेकिन उस वक़्त ये आवाज़ सहरा (जंगल) में बुलन्द हो रही थी। 

बंगाल के नगमा नवाज ने पहले ही उस दुनिया की तमन्ना ज़ाहिर की 
थी जहां दिमाग आज़ाद हो और इन्सानियत गुलामी के दुःख न उठा रही हो 
लेकिन तसव्वुफ के एताअत ने उसे पैगाम-ए-अमल न बनने दिया। यह 
इन्फरादी कोशिशें हिन्दुस्तानी सियासत या अदब के आम रूझानात में शुमार 
नहीं की जा सकतीं। 97 ई० में हिन्दुस्तान बरतानिया की मोहब्बत से 
सरशार था, उसके दामन से लिपटा हुआ था क्योंकि जुदा होते वकत रूस और 
दूसरी ताकतों के खौफनाक भूत उसके रास्ते में हायल नज़र आते थे। 
चकबस्त उसी दौर के शायर थे, वह हुब्बेवतन से मस्त व बेखुद थे। वह 
हिन्दुस्तान का भला चाहते थे, वह पुरानी रविशें तर्क (छोड़ने) करने पर 
उकसाते थे। वह मुआशरत में तबदीलियाँ चाहते थे। उनके पास एक असर 
अंगेज़ ज़बान थी और एक दर्दमन्द दिल, इसलिये वह अपने इन पयमों में 
रंगारंग जलवे भर देते थे। वह उनमें अपने दिल की गर्मी और अपने सीने का 
गुदाज मुन्तकिल कर (एक जगह से दूसरी जगह पर) देते थे। हमारी गलती 
होगी अगर हम चकबस्त के यहाँ कोई बैनुल अ कवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) 
नुक्तानजर तलाश करें, अगर हम उनके यहाँ कोई सियासी फलसफा लू, 
अगर हम उनसे असरेहाज़िर के जमहूरी नजरिया का शायराना बयान सुनना 
चाहें। उनके जज्बात और ख्यालात उस हिन्दुस्तान से वाबस्ता थे, जिसमें 
गोखले और बिशन नारायण दर की आवाज़ गूँज रही थी और जिन्होंने हुब्बे 
वतन का दरस देकर एक इसलाही प्रोग्राम हिन्दुस्तान के सामने रखा था। 
शिकायत करने वाले दबी जबान से ये शिकायत जरूर कर सकते हैं कि, 920 
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ई० के बाद से जो अहम सियासी तगैय्युरात हो रहे थे और जिस तेजी से 
हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा था उसके साथ चकबस्त का कदम न पड़ सका, 
उन्होंने दुनिया की ज्यादा तरक्की पसन्द तहरीकों से हिन्दुस्तान के लिए कोई 
बुलन्दतर पयाम नहीं तलाश किया, मगर शायद इसका .जवाब यह दिया जा 
सके कि उनके मुख्तसर मजमुआ में 4924 ई० से 926 ई० तक की नज़्मों की 
तादाद तकरीबन न होने के बराबर है, गालिबन पेशा की मसरूफियत ने उन्हें 
दिमाग इधर लगाने ही न दिया, खैर यह तो जुमला मुअतरजा (ऐतराज़) था 
हम हकीकतन उनके तसवुरात में वक़्त के आम झलक पाते हैं। वह सियासी 
मुफक्किरीन की तरह कोई नया निज़ाम तरतीब नहीं दे रहे थे बल्कि 
हिन्दुस्तानी रहनुमाइओं के आम जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे, वह इन्हीं के , 
आँख से सब कुछ देख रहे थे। सिर्फ अपने शिद्दत-ए-अहसास से उसे 
पुरअसर बनाते थे, शराब वही थी जो लीडरों के प्याला में थी, वह उसे जोश 
देकर दोआतिशा (तेज) बनाते थे | 
हिन्दुस्तान अपने गुजिश्ता अजमतों की याद दिल में लिये हुए बैठा था 

और चकबस्त उसके माज़ी (अतीत) एवं हाल (वर्तमान) का मुकाबला कर रहे 
थे, उसे उन बुजुर्गों की याद दिला रहे थे, जिनके अज़मतों का राज़ हिमालय 
के सीने में पोशीदा था और फिर हिन्दुस्तान को उस तरक्की पर देखना चाह 
रहे थे। उनकी शायराना निगाह को हिन्दुस्तान एक 'लाश बेकफन' नज़र आ 
रहा था और 4905 ई० ही में सूरे हुब्बेकौमी' को पुकारले थे कि वह हिन्दुस्तान 
को ख्वाब से चौंका दे | इन्कलाब की आवाज़ उनके कानों में भी गूंज रही थी 
लेकिन साफ न थी - 

ये खाक-ए-हिन्द से पैदा हैं जोश के आसार 

हिमालया से उठे जैसे अब्र-ए-दरियाबार 

लहू. रगों में दिखाता है बर्क की रफ्तार 

हुई है खाक के पर्दे में हड्डियाँ बेदार 

जमीं से अर्श तलक शोर होमरूल का है 

शबाब कौम का है जोर होमरूल का है 

(आवाज-ए-कौम, 4946 ई०) 
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ये वही 5 है जिसकी आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में मिर्सज 
बेसेन्ट को कैद की सख्तियाँ झेलनी पड़ीं और चकबस्त ने इसका बेहद असर 
लिया । 
इस नज़्म मे जिसमें हड्डियाँ बेदार हुई थीं और लहू रगों में बर्क 
(बिजली) की रफ्तार दिखा रहा था। वह इस जोश ब खरोश के बावजूद उसी 
मरकज (केन्द्र) पर आ जाते हैं जहाँ उस वक़्त की सियासत हमें ले जाना 
चाहती थीं। 
ये आरजू है कि मेहर व वफा से काम रहे 
वतन के बाग में अपना ही इन्तज़ाम रहे 
गुलों की फिक्र में गुलचीं न सुबह-व-शाम रहे | 
न कोई मुर्ग खुशअलहाल असीर-ए-दाम रहे 
(असीस्दकेद दाम-जाले 


सरीर शाह का इकबाल हो बहारे चमन (सरीर- सर पर) 
बदला हुआ जमाना हर हस्सास इन्सान को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा 
था, जो जिस जगह था वहीं से तगैय्युर को देख रहा था जो हिन्दुस्तान को 
जहनी और माद्दी इरतका (तरक्की) की जानिब ले जाने के लिए बेचैन नजर 
आता था | चकबस्त अवाम से ज्यादा साफ तरीके पर उसका अन्दाजा लगाते 
थे जैसे उनके सीने में कोई नारा मुकझ्यद ( कैद ) था, जो पूरी तरह निकल 
नहीं सकता लेकिन देखने वाल उसे पहचान सकते हैं | चकबस्त ने खुद इशारा 
किया है - 
हवायें शौक़ में गुन्चे बिकस नहीं सकते 
हमारे फूल भी चाहें तो हँस नहीं सकते 


वतनपरस्ती, आजादी-ए-ख्याल, कौमियत का एक मुबहम तसब्बुर 
और मुआशर्ती इसलाह, यही चकबस्त की शायरी का पयाम था। अब हमें 
उसमें देखना है कि वह किस हद तक हिन्दुस्तानियों में जहनी बेदारी पैदा 
करने में कामियाब हुये जो हर इन्कलाब के पहले जरूरी है। कोई नई चीज, 
कोई नई बात, एक बदलती हुई दुनिया, उस पर बार-बार उनकी निगाहें जाती 
शीं और इन तगैय्युरात के आसार का देख लेना और उस शाहराहं की जानिब 
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इशारा कर देना ही खुद एक मुस्तकिल पयाम है जिसे हम फरामोश नहीं कर 
सकते | यह और बात है कि आज हमारा नस्बुलअऐन (असली मकसद) कहीं 
और पहुँच गया है, आज हमारे ख्यालात में आलमगीर इन्सानियत का दौर पैदा 
हो गया है और हमारा नारा-ए-इंकलाब नई कूवत (ताकत) पैदा कर चुका 
है । लेकिन 497 ई० के पहले का हिन्दुस्तान अपने हुदूद में सिर्फ उस रोशनी 
को देख सकता था जो कहीं दूर जगमगा रही थी। चकबस्त इस नई चीज 
को देख रहे हैं - 

वतन के इश्क़ का बुत बेनकाब निकला है 

नये उफुक पे नया आफताब निकला है 

निगाहे-शौ क को है दौरे नौ की मश्शाकी 

नयी शराब, नया दौर हो नया साक़ी 

'नये उफुक पर नये आफताब' का जलवा देखना और दौरे नौ का 

मुश्ताक बनकर नई शराब और नये साकी की जुस्तुजू करना इसी में बहुत से 
नीमबेदार सियासी इशारात छुपे हुये हैं| उन के जहन में एक नई दुनिया सूरत 
पजीर हो रही थी, जिसमें पुराने रविशों की जगह न थी - 


जो पुरानी रविशों के लिये रहते हैं खराब 
उनकी सूरत से अब आता है ज़माने को हिजाब 
इस नये दौर को पहचानकर उस वक्त के सियासी तकाजा को पूरा 
रहे थे, वह सियासी तकाज़ा था, जेर-ए-साया बरतानिया होमरूल हासिल 
करने की जद्दोजहद करना, बरतानिया को वफादार का बराबर यकीन दिलाते 
रहना और कभी दबी ज़बान में शिकायत के चन्द अल्फाज़ कह जाना। 
खुशहाल मुतवरिसित तबका (मध्यम वर्ग) अवाम की ज़रुरियात से बेख़बर 
था । उसे अपनी मुलाजमतों की फिक्र थी। कौंसिलों में अपनी नशिस्तों (बैठकों) का 
तअय्युन (निश्चित) कराना था | चकबस्त का तअल्लुक भी उस तक्के से था लेकिन 
उनका जहन गालिबान शायराना ज़हन, कभी-कभी मुल्क के इफलासं 
(गरीबी) और इक्तसादी ताराजी (आर्थिक बर्बादी) की जानिब भी जाता था 
जिन्हें गैर मुल्की हुकूमत का अतिया (अता, इनाम) कहा जा सकता है। यह 
वह जमाना था कि अंग्रेजी शंहशाहियत गैर आबाद जज़ीरों (टापू) और नीम 
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(अधूरी) तहजीबयाफ्ता कौमों की में एक जगह से दूसरी जगह फिर 
रही थी। उनके जहाज समन्दरों के सीने पर हर तरफ खां दवां थे कि कहीं 
कोई जगह मिल जाये - 


il है बागबां के भेस में गुलचीं फिरंग के 
निकले हैं लूटने चमन-ए-रोजगार को 


2. वतन में बेवतन मुझको किया है इस सितमगर ने 
न मैं हिन्दोस्ताँ का हूँ न है हिन्दोस्ताँ मेरा 


3. मुल्क मे दौलत नहीं बाकी दवा के वास्ते 
हाथ खाली रह गये हैं अब दुआ के वास्ते 
लेकिन ये ख्याल ये बुनियादी तसळुर जो हुब्बे वतन को बढ़ा सकता 
था, जो कौमी शीराज़ाबन्दी में काम आ सकता था, जिससे सियासी बेदारी 
अच्छी तरह पैदा हो सकती थी बहुत कम है। ये बातें डरते-डरते कही गई 
हैं क्योंकि ज़बान पर भी बड़ी पाबन्दियाँ आयद थीं, जिसका जिक्र गालिबन 
चकबस्त से ज्यादा किसी और ने नहीं किया - 
जुबां को बंद करें या मुझे असीर करें 
मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते 
मुझको मिल जाये चहकने के लिये शाख मेरी 
कौन कहता है कि गुलशन में न सैयाद रहे 
जबां को बंद किया है ये गाफिलों को हो नाज 
जरा रगों में लहू का भी देख ले अंदाज़ 
रहेगा जान के हमराह दिल का सोज-व-गुदाज 
चिता से आयेगी मरने के बाद ये आवाज़ 
तलब फिज़ूल है काँटे की फूल के बदले 
न लें बेहिशत भी हम होमरूल के बदले 
होमरूल का लफ्ज़ एक और बाद याद दिलाता है, जब हम किसी 
इन्कलाब के मुलाल्लिक सोचने लगते हैं तो हमें उसकी फिक्र भी लग जाती 
है कि किन कुवतों के इकट्ठा करने से हमारा महाज़ (जंग की तरह था 
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मुमकिन) मजबूत हो सकता है। आज जब हम सामराज से टक्कर लेने का 
ख्याल करते हैं तो हम तमाम सियासी जमाअतों में कोई मरकजी और 
बुनियादी तस्र तलाश करके एक मजबूत मुतहिद्दा महाज कायम करना 
चाहते हैं। यह सवाल उस वक्त भी सबके सामने था, होमरूल मंजिल-ए-मकसूद 
बन चुका था | आईनी (मुल्क का बुनियादी कायदा) तबदीलियाँ आहिस्ता-आहिस्ता 
हो रही थी और हुकूमत-ए-बरतानिया एक हुकूमत-ए-खुदइख्तेयारी का 
वादा कर चुकी थी लेकिन दिक्कत ये थी कि हिन्दुस्तान में खुदमुख्तलिफ 
जमाअतें मुख्तलिफ झण्डों के नीच जमा थीं, उन्हें एक होना चाहिए था और 
किसी बड़े तसव्वुर पर एक होना चाहिये था | चकबस्त ने शायराना अन्दाज में 
उसे पेश किया है - 


रक़ीबे कहते हैं रंगे वतन नहीं यकसाँ 

बना है कोौसे-कज़ा ख़ाक-ए-हिन्द का दामाँ 

जिधर निगाह उठे उस तरफ नया है समाँ 

न एक रंगे तबीअत न एक रंगे ज़बाँ 

जो होमरूल पे ये चश्मे शौक पैदा हो 

तमाम रंग मिले एक नूर पैदा हो 
(कौसेकजान्इन्त्रधनुष शैदाः=कुबा 


इस बन्द में उस हकीमाना नुक्ते से कता नज़र करके जिसमें रंग और 
नूर की हकीकत की जानिब इशारा किया गया है। बड़ी बात यही है कि उनके 
ख्याल में कौमियत के लिये एक रंगे तबीअत, किसी बड़े सियासी तसव्वुर की 
जरुरत है, किसी नसबुलऐन (बुनियादी मकसद) की ज़रूरत है और फिर दूसरे 
सवालात खुद-ब-खुद हल हो जायेंगे। इसी होमरूल को उन्होंने अपना नारा 
बना लिया था और इसी पर हिन्दुस्तानियों के सियासी शूर की बुनियाद 
रखना चाहते थे।. 


वतनपरस्त शहीदों की खाक लायेंगे 
हम अपनी आँख का सुरमा उसे बनायेंगे 
गरीब माँ के लिये दर्द दुःख उठायेंगे 
यही पयामे वफा क़ौम को सुनायेंगे 
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तलब फिज़ूल है र की फूल के बदले 
न ले बेहिश्त भी हम होमरूल के बदले 
हमारे वास्ते जन्जीरों तवक गहना है 
वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है 
समझ लिया हमें रंज व दर्द सहना है 
मगर ज़॒बाँ से कहेंगे वही जो कहना है 
तलब फिज़ूल है काँटे की फूल के बदले 
न लें बेहिश्त भी हम होमरूल के बदले 
पिन्हाने वाले अगर बेड़ियाँ पिन्हायेंगे 
खुशी से क़ैद के गोशे को हम बसायेंगे 
जो संतरी दर-ए-जिन्दा के सो भी जायेंगे 
ये राग गाके उन्हें नींद से सुनायेंगे 
तलब फिज़ूल है काँटे की फूल के बदले 
न ले बेहिश्त भी हम होमरूल के बदले 
(सतरी=फौज़ या पुलिस का पहरा देने वाला सिपाही. तौक=हार 
आज ये जिक्र बार-बार कुछ अच्छा नहीं मालुम होता कि उस वक्त 
के सियासी मुदब्बरीन (तदबीर करने वाला) की तरह चकबस्त भी बार-बार 
बरतानिया की खुशनूदी का राग हमें सुनाते हैं, वह हिन्दुस्तान के नौजवानों को 
जर्मनी के तोपों का निशाना बनने के लिये भेजते वक्त हिन्दुस्तान की शोहरत 
सिर्फ इसी में चाहते हैं कि दुनिया बरतानिया के इन गुलामों का वलवल-ए-जंग 
देखे और हैरान हो जाये। 


जाँ निसार आज तुम्हारा साजमाने में नहीं 
हाँ दिखा दो कि हो ताज-ए-शह-ए-लन्दन के नगीं 
दोस्त क्या चीज है दुश्मन हो फिदाये तहसीं 
आसमा वज्द करे बोल उठे रन की जमीं 
यूँ तो लड़ने को बहुत शह के नमकख्वार लड़े 
और ही शान से लेकिन ये वफादार लड़े 
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गोखले का मर्सिया भी इन जज्बात के इजहार से न बच सका - 
पयाम शह ने दिया रम्स ताज़ियत के लिये 
कि तू सुतून था ऐवाने सल्तनत के लिये 


मगर क्या किय जाये, जिन्हें आज की सियासी फज़ा कौमी रजअतपसंदी 
(रजअतः=वही पर फिर से वापसी) का मुजरिम ठहराती है वहीं उस वक़्त के 
इन्कलाब पसंद रहनुमा थे ऐसे मवाके (मौका का बहुवचन) भी आये थे कि 
चकबस्त हुकूमत के लिये सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल कृर जाते थे। तिलक की 
मौत पर गैर मुलकी हुकूमत को 'रकीब' और 'बन्दा-ए-रस्में जफा' के नाम से 
याद किया जाता है और जलियांवाला बाग के हादसा का जिक्र किया है - 
तर हुआ है जो शहीदों का दामन 
दें उसी का तुझे पंजाब के मजलूम कफन 
बरतानिया के साया के साथ -साथ आज हम देश का तसबुर भी 
नहीं कर सकते लेकिन 4946 ई० में कोई अनोखी बात न थी - 


4. बरतानिया का साया सर पर कूबूल होगा 
हम होंगे ऐश होगा और होमरूल होगा 


2 सरीर शाह का इकबाल हो बहारे चमन 
रहे चमन का मुहाफिज़ ये ताज़दार-ए-चमन 


और फिर ट्रान्सवाल के हिन्दुस्तानी मज़लूमों की याद करें - 
जो अपने हाल पे ये बेकसी बरसती है 
जो नायबान-ए-हुकूमत की खुदपरस्ती है 
यहाँ से दूर जो बरतानिया की बस्ती है 
वहाँ सुना है मोहब्बत की जिन्स सस्ती है 
जो उसपे हाले वतन आशकार हो जाये 
ये देखते रहें बेड़ा ये पार हो जाये 


समझ में नहीं आता कि इस शायराना सादागोई की तौजीह (वजह, 
दलील बयान करना) किस तरह की जाये कि बरतानिया के आमाल-ए-हुकूसत 
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के हुक्काम (हुक्म करने वाला) से र रहमदिल और दर्दमंद हैं, उन्हें 
ट्रान्सवल के मजलूमों की हालत मालूम नहीं वरना सब कुछ आसान हो जाये | 
चकबस्त तो खैर शायर थे, कोई सियासी मुफक्किर न थे। उस वक़्त के सियासी 
रहनुमा इसी गलतफहमी में मुब्लिता दिखाई देते हैं जैसे उन्हें दफ्तरी निज़ाम 
के इस जाल की खबर नहीं थी जिसके गोशे हर तरफ फैले हुये हैं। 
शायद मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन इतना और अर्ज करने की 
इजाज़त दीजिये कि मैं अपने उस ख्याल को दोहरा दूँ जो यह मकाला लिखते 
वक्त मेरे सामने था। दौरे-ए-ज़दीद, जिसके पयाम्बर चकबस्त हैं। वह आज 
का दौरे जदीद नहीं है, जिसमें सियासी और माशी नजरियात बिल्कुल तब्दील 
हो गये हैं। हम नहीं कह सकते अगर वह आज होते तो इन तगैय्युरात को 
किस नजर से देखते, उनके जेहन में बड़ी वुसअत थी, उनके सामने वतन की 
मोहब्बत पर मज़हब की कुर्बानी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वतन...वतन... 
वतन... और इसकी मोहब्बत, यही उनका पयाम था - 
4. दिल किये तसखीर बख्शा फैजे रुहानी मुझे 
हुब्बे कौमी हो गया नक्श-ए-सुलेमानी मुझे 
2. हम पूजते हैं बाग-ए-वतन की बहार को 
आँखों में अपनी फूल समझते हैं खार को 
3. रोशन दिल वीरां है मोहब्बत से वतन की 
या जलवा-ए-महताब है उजड़े हुये घर में 
इसी के लिये वह सबह वं जुन्नार (जनेऊ) के फन्‍्दे को तोड़ देना 
चाहते थे क्योंकि उन दोनों में असीरी की शान है और कौमियत की बुनियादी 
हुब्बेवतन और इन्सानी हमदर्दी पर रखना चाहते थे - 
कौमी की शीराजाबन्दी का गिला बेकार है 
तर्ज हिन्दू देखकर रंग-ए-मुसलमाँ देखकर 
नये झगड़े निराली काविशें ईजाद करते हे 
वतन की आबरू अहलेवतन बर्बाद करते हैं 
बलाये जाँ हैं ये तसबीह और जुन्नार के फन्दे 
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दिले हक़बीं को हम इस कैद से आजाद करते हैं 
अजाँ देते हैं बुतखाना में जाकर शान-ए-मोमिन से 
हरम में नारा-ए-नाकूस हम ईजाद करते हैं 
यहाँ तसबीह का हलका वहाँ जुन्नार का फन्दा 
असीरी लाज़मी है मज़हबे शेख व ब्रह्मन में 


मुख्तसर यह कि चकबस्त ने उस दौरे ज़दीद का अहसास कर लिया 
था और उसकी वह अहम खुसूसियतें जो हिन्दुस्तान को तरक्की की राह पर 
लगा सकती थीं। उनकी शायरी का पयाम बन गईं | हकीकतन पयाम में कोई 
अहमियत नहीं है क्योंकि उस वक़्त की फजा का यही मुतालबा था कि हुब्बे 
वतन का नारा लगाया जाये और कौमियत का शीराज़ा आईनी जद्दोज़हद से 
मोनाज्जम किया जाये। अहमियत इसमें है कि चकबस्त ने इस पयाम को 
किस तरह पेश किया उसके लिये आसानी से यह कहा जा सकता है कि 
कौमी जोश-व-खरोश, हुबबुलवतनी, इजहार-ए-ख्याल की आजादी का मुतालबा 
और मुआशर्ती इसलाह के पेश करने का बेहतरीन साँचा चकबस्त की शायरी 
थी, जिसमें बयकवक्त जोश, तड़प, गुदाज, खुलूस और हकीकत मौजूद हैं और 
जिससे मिलकर चकबस्त की कादिरउलकलामी ने बेजान नज्मों मे जान और 
बेरूह मुहावरों में रूह पैदा कर दी, उनकी शायरी हमारी गुज़िस्ता कौमी 
तसव्वुर का एक हसीन मुरक्का (एलबम) हैं और एक पुरअसर पयाम। 


- अनुवादक : अंजना आर्य 
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-चकबस्त : बकमाल डे 
पंडित ब्रज किशन कौल 'बेख़बर' 


4905 का जिक्र है के कश्मीरी मुहलला में एक क्लब बृज नरायन ने 
कायम किया। उसमें त्रिलोकीनाथ जी कौल, ब्रजनाथ जी शरगा और कई 
नौजवाने कौम मेंबर थे। यहाँ अक्सर निहायत व दिलचस्प मुबाहिसे हुआ करते 
थे। इस क्लब ने बहुत से नौजवाने कौम को फहशबाजी और बुरी सोसायटी 
में शामिल होने से बचाया। मरहूम इस क्लब के रुहखाँ थे। मुझे अच्छी तरह 
याद है कि यह वह ज़मान था जब त्रिलोकीनाथ जी कौल ने गुलजारे नसीम 
का एक नया एडीशन पेश किया और उसका दीबाचा (प्रस्तावना) चकबस्त ने 
निहायत जोर-शोर से लिखा। लखनऊ की अदबी दुनिया में इस दीबाचे ने 
एक हंगामा बरपा दिया। मौलवी अब्दुल हलीम शरर, एडीटर 'दिलगुदाज' ने 
नसीम लखनवी के कलाम में मुख्तलिफ तरह की गलतियाँ निकालने की 
कोशिश की और ये दिखाना चाहा कि वह आला दर्जे के शायर कहलाने के 

काबिल नहीं थे। 


चकबस्त इस गैर मन्सफाना हमले को जिसमें ताउस्सुब की झलक 
नजर आती थी कब बर्दाश्त कर सकते थे | फिर क्या था ऐसे तंकीदी मज़ामीन 
निकाले | इन मुँहतोड़ जवाब से 'शरर' बगलें झाँकने लगे। उनकी तरफदारी 
के लिए 'हकीम बरहम गोरखपुरी' आये | मज़ा ये था कि जितने-जितने शरर 
और बरहम के 'क्रिटिसिज्म' बदतहजीबी से उभरे थे और जातियात पर 
हमलावर थे उतने ही चकबस्त के जबाव फने-तकीद के आला मेयार को पेश 
कर रहे थे। बड़े-बड़े असान्ज़ा के कलाम से शरर के एतराजात और उनकी 
दलीलों को कमज़ोर और बेमानी करार दिया। उनके अक्सर जबाव को 
लखनऊ की अदबी दुनिया के सरदारों ने सही करार दिया। इस जमाने में 
अवधपंच लखनऊ में बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता था। मुंशी सज्जाद हुसैन, 
एडिटर अवधपंच ने जो अपने जमाने के मशहूर नव॒क़ाद मे से थे, उन्होंने शरर 
को खूब आड़े हाथों लिया, एक मजमून मुलाहिजा फरमाईये - 
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` शरर कहते हैं -- मैं चिकना घड़ा हूँ : जो तू चकबस्त सावन की झड़ी 
है। चकबस्त के जबरदस्त और माकूल मंकशाना तन्कीद की लखनऊ के 
अहले जबान ने बहुत कद्र की | सलाह-ए-आम, मार्च 4929 ई० में हसरत व 
आयात पर जो मजमून निकाला वह जेल (नीचे) में नकल किया है, काबिले 
दाद है - 
“उदू ज़बान की बदनसीबी है कि उसके कद्रशनासों में से एक ऐसा 
साहबे कलाम कम हो गया जिसकी जगह दूसरा पैदा होना मुश्किल है। 
जनाब चकबसत का मर्तबा शेर व सुखन में बहुत दूर तक पहुँच गया था। 
उनके कलाम और जबान पर शेर ओ सुखन वाले जिस कद्र नाज़ करें थोड़ा 
है | रामायण के दो-चार वाक्ये ऐसे नज़्म किए हैं कि उनसे बेहतर तो क्या 
उनके मुकाबिल का कहने वाला मुझे नज़र नहीं आता। मौलाना आशर्मी ने 
उनके कलाम की तारीफ "हयात अनीस" में बहुत पाकीज़ा लिखी है | मसनवी 
गुलजारे नसीम की बहस में गौ इत्तेफाक न हो मगर जनाब चकबस्त की तह 
कीकात में कमाल है। ऐसे...साहबे कलाम का गुजर जाना वाकई इन्तिहाई 
s अफसोस का मकाम है। 


जनाब चकबस्त का गौ इन्तेकाल हो गया मगर उनके कलाम की तारी 

फ हर जबान पर रहेगी। शेर व सुखन की महफिलों में उनका कलाम याद 
रहेगा। जनाब बिलगरामी का एहसान है कि आपने जनाब चकबस्त मरहूम 
लखनवी का निहायत पाकीज़ा मजमून मोरक़का में शामिल किया और जो दो 
चार शेर मरहूम के लिए आपने खुद मिरग नागहानी के एतबार से मजमून के 
आख़िर में दर्ज कियें हैं, उनमें से आखिर का शेर मुझे बहुत पसंद है - 

जब बाग में खुलता है दम सुबह गुल-ए-तर 

क्या कया उसे हो तो नहीं एजाजें मीर 

बनता है उरुसान-ए-जहाँ के लिए जेवर 

दस्तार में नौसा के रहा करता है अमसर 

लेकिन न किसी वज़ा पे इस ढ़ंग से देखा 

बेकस के कफन पर उसे जिस रंग से देखा 
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मार्च 4926, के रिसाला र में एडिटर साहब तहरीर फरमातें हैं। 
पंडित बृज नरायन चकबस्त, वकील लखनऊ की नाआगाही मौत ने जो सदमा 
पहुँचाया है और क्लब को जिस कद्र मुतासिर किया है, इस का अंदाजा करना 
नामुमकिन है। इस वस्त हर हल्का-ए-मुल्क की तरफ से आपकी इस 
अचानक मौत पर जो रंज व अफसोस किया जा रहा है, इससे मरहूम की हर 
दिल अजीजी का काफी सबूत मिलता है। इस पर एफादह एक काबिले तरीन 
वकील मुल्क व कौम की अदबी हैसियत काबिले नकूश में से थे। आपको 
जमाने तालिब इल्मी ही से जबान व अदब उर्दू में दिलचस्पी व हमदर्दी थी। 
जिसको आपने आखिरी वक्‍त तक निभाया और हक़ीकतन आप लखनऊ के 
उन बकमाल शायरों में से थे जिनका नाम लोंग निहायत फख से लेते हैं। 
अफसोस आप की उम्र ने आप से वफा न की | शोअरा की सफे अवल में जो 
जगह इस मोहतरम हस्ती की बे वक़्त मौत से खाली हुयी है यकीनन्‌ इसका 
पूरा (भरना) होना बहुत मुश्किल है। अदब-ए-उर्दू की जो उम्मीदें आप की 
जात से बावस्ता थीं उनको ऐसा नुकसान पहुचाँ है कि जिसकी कोई भरपाई 
नहीं हो सकती। 


- अनुवादक : डॉ० शाईस्ता इ क़बाल 
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उनकी रौशन दिली खुद उनकी रहबरी बनी : 
पंडित ब्रज नरायन चकबस्त मरहूम 
जनाब पंडित जगमोहन नाथ रैना 'शौक' 


चकबस्त अपने बचपन की उम्र से शायरी के दिलदादा थे। पहली 
गजल जब मरहूम ने कही थी तो उस वक्त उनकी उम्र बारह बरस से ज्यादा 
न थी | चूँकि खल्की जिद्दत और ज़हनी-रस-तबियत रखते थे, चन्द ही साल 
में उन्होंने वह रंग दिखाया कि अरबाबे सुखन और कामिलाने फने शायरी ने 


` मरहूम को सफे अव्वल में ला खड़ा किया। चकबस्त को किसी उस्ताद से 
` (शागिर्दी) तलामज़ हासिल न था बल्कि उनकी रौशनदिली खुद उनकी रहबर 


थी | यादगार कौम पंडित बिशन नरायण 'अब्र', चकबस्त को अपने अजीज भाई 
की तरह समझते थे और चकबस्त को भी 'अब्र' की शफक्कत और सोहबत व 
चकबस्त की अकीदे ने मिलजुल कर एक ऐसा पुख्ता असर चकबस्त पर पैदा 
किया कि वह आख़िर उम्र तक उससे मुस्तर्फाज़ रहे। चकबस्त ने अनीस 
लखनवी, गालिब और आतिश के कलाम का बनजर मुतालया किया | लिहाजा 
उनके मुस्द्रसों और गज़लों में अनीस व आतिश के कलाम की तकलीद का रंग 
खासतौर पर झलकता है | दुनिया-ए-अदब में ऐसा कौन है जो चकबस्त की 
कादिरुल कलामी व मुआजिबयाती का मुतारुफ नहीं। वह एक खास तर्ज शायरी 
के मुअज्जिद (आविष्कारक) थे | उनकी गज़लयात फलसफ़ायाना और एखलाकी 
ख्यालात का एक आइना है। कुदरत और फितरती जज्बा उनमें कूट-कूट 
कर भरा है। अल्फ़ाज की शौकत और बन्दिश, सलासत-ए-जबान, असलूब 
बयाँ की दिलफरेबी, तख़य्युल की बुलंद परवाजी, हुब्बे वतन और एखलाक व 
आदाब के दिलकश नमूने मरहूम के कलाम में मौजूद थे। चकबस्त को 
फने-तनकीद में महारत हासिल थी। नुक्ताचीनी से उनका क़दम कभी नहीं 
डगमगाया और कौमी ताअस्सुब की बू से उनका रौशन दिमाग पाक था। न कभी 
मैस्फ़ ने गैज़ व गजब को अपने पास फटकने दिया | मुबाहिसा गुलज़ार-ए-नसीम 
के मुतालिब एक मजमून में जो अवधपंच लखनऊ से शाया हुआ था, खुद 
मरहूम ने फरमाया है कि, जहाँ तक मेरी ज़ात से ताअल्लुक है मेरी कलम से 
एक फ़करा भी ऐसा न निकलेगा जिससे किसी बन्दानेखुदा की तौहीन हो। 
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ही आमूज है हर जर्रा अपनी वादी का 
नहीं मुमकिन कि गर्द उड़ा कर पड़े जुहर्रद के दामन पर 
चकबस्त के जाती सिफात व एखलाक, सादगी मिजाज और खल्की 
इन्केसार से अपने वसी दायरा में सदहा अहबाब थे। गोया एक सहर था कि 
सबके दिलों को तसखीर किये हुये था। मरहूम का मसलक वह था जो एक 
शेर में वह जाहिर कर गये हैं - 


मुहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को 
झुकाती है हमारी एजाज़ी सरकश की गरदन को 


'सुबह-वतन' यानी मज़मू-ए-कलाम चकबस्त की निस्बत फख कौम 
सुखन-ए-मुहम व कद्रदाने सुखन सर तेज बहादुर सप्रू ने उसके दीबाचे में 
` अपनी बेशबहा राय इन अल्फाजों में जाहिर फरमाई। उनके दीबाचे में अपनी 
जिंदगी के उन लम्हों को अपनी हयात के बेहतरीन सरमाया समझता हूँ जिनमें 
मुझको सच्ची और असली सहानी मर्सरत उन के कलाम को पढ़ कर होती है| 
चकबस्त का अदबी मजाक खास-उल-खास लखनवी है और वह लखनऊ 
के अदबी रंग में सर से पाँव तक डूबे हुए हैं। कौमियत का ख्याल उनकी 
शायरी की साख्त का जुज व आजम है। उनकी शायरी की तहरीक का बायस 
कभी हुब्बे वतन का जोश और कभी गुजिश्ता या हाल का तारीखी वाक्या 
उनके ख्यालात को परवाज में लाता है और कभी वह इंसानी जज़बात और 
एहसास की सच्ची तस्वीरें खींच कर इबरत का सबक देते हैं। बृज नरायन 
चकबस्त दौरे जदीद के सिर्फ तर्जुमन ही नहीं बल्कि उस दौर के नुमाइंदों मे 
से हैं। चकबस्त की शायरी में ज्यादातर पॉलिटिकल शायरी है, जिसमें हुब्ल 
वतनी और जज्बाते कोम का असर इस कद्र नुमाया है कि पढ़ने वाले का दिल 
दहल जाता है। जिसने चकबस्त के कलाम को नजरे गय्युर से पढ़ा है उसने 
देखा होगा कि वह वफा के पुरमतार और उसको जुज इंसानियत और बेहतरीन 
एखलाकी ख़ूबी समझते हैं | वह बंदा ए वफ़ा थे और जा ब जा अपने कलाम 
में वफ़ा की तारीफ में यहाँ दर्ज किये जाते हैं - 
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दर्दे दिल पासे वफा जज़्बा-ए-ईमां होना 
आदमीयत है यही और यही इंसा होना 
बालगंगाधर तिलक की शान में एक जगह कहते हैं - 
जिंदगी तेरी बहारे चमनिस्ताने वफ़ा 
आबरू तेरे लिए कौम से पैमाने वफा 
आशिक नाम वतन कश्ता अरमाने वफा 
मर्दे मैदान वफा-जिस्म-जाँ वफा 
वफ़ा की बरबादी के इजहार में फरमाते हैं - 
है आजकल की वफ़ा में वफा की बरबादी 
सुने हो कोई तो सारा चमन है फरयादी 
बेड़ियाँ पाँव में हों और दिल आजाद रहे 
शिरकत गम का अजीजों में दस्तूर नहीं 
इम्तिहान उसकी वफ़ा का मुझे मंजूर नहीं 


चकबस्त इलाहाबाद के मुशायरों में शामिल किये गये थे, मगर बीमारी 
की वजह से शिरकत न कर सके | इस माजूरी में भी उन्होंने चन्द आशार नज़्म 
करके जवाब के तौर पर भेज दिये, उनको पढ़ कर लुत्फ अन्दोज होईये | यह 
अशार मुशायरा की तरह में थे - 


पाँ व जंजीर नकाहत से हूँ मजबूरी है 
कशिशे बज्म सुखन से मुझे इंकार नहीं 
फज़्ले ऐश मुझे गौशा गुमनामी है 
दिल वह युसूफ है जिसे फिक्र खरीदार नहीं 
फन खाकी सर परवार कहाँ से लाये 
दिल तड़पता है कदम. मायले रफ़्तार नहीं 
रौनके बज़्म नहीं मेरे कदम की मोहताज 
फिक्र बेकार है फूलों में अगर खार नहीं 
जिक्र क्या आयेगा बज़म शोअरा में अपना 
में तख़ल्लुस का भी दुनिया में गुनाहगार नहीं 
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चकबस्त की हुब्बल वतनी और वतनपरस्ती अजहर अमन-उल-ऐश 
थी चुनाँचे हजरत जाजिब दहेलवी अपने मज़मूए कलाम में एक जगह 
रूह-ए-चकबस्त को मुखातिब करके नग॒मा सराहा है - 
हॉ उधर भी एक नज़र ऐ ताहरा बालाए बाम 
देखता है तेरी जानिब एक मुर्ग जेर बाम 
राह में काँटे बिछाये हैं अगरचे गैर ने 
और भी उनसे ज़्यादा हो गया लुत्फ ख़राम 
मरहबा मरहबा ऐ मंजर जा रहा है तेज गाम से 
सो रहें हैं सोने वाले मौत की आगोश में 
अज सर नौ मैं सुनाऊगाँ उन्हें तेरा पैगाम 
हाँ समा जा मुझमें ऐ चकबस्त की बेताब रूह 
आ कि दोनों मिल के बद अहदों से अब नहीं इंतिजाम 


चकबस्त का इरादा था कि बंगाली ज़बान के बेहतरीन ख्यालात व 
जज्बात को उर्दू नज़्म का जामा पहनाकर दुनिया-ए-अदब में पेश करें, मगर 
वह अपने दिल में ये तमन्ना लिए ही दुनिया से चले गये। चकबस्त की हयात 
में 'मुबाहिसा गुलजारे नसीम' शाया हो गया था और उनकी वफ़ात के बाद 
उनका मज़मूए कलाम 'सुबह वतन' और मज़मूए मजामीन नसर मौसूम 
'मजामीन चकबस्त' आरास्ता हुआ। ये तीनों ऐसे हैं कि कोई खास और आम 
लाइब्रेरी उनसे खाली ने रहनी चाहिए | यूँ तो चकबस्त का कुल मजमूआ नज़्म 
बे नियाज़ तहसीन है लेकिन चन्द्र मख़सून नज्में ऐसी हैं, जिनको सरमाया 
जबान उर्दू कहना चाहिए। मैं कद्रदान सुखन की तवज्जो जेल की नज़्मों की 
तरफ दिलाना चाहता हूँ : फरयाद-ए-कौम, कौम के सुरमाओं को अलविदा, 
फूलमाला, दर्द-ए-दिल, कौमी मुसद्दस, रामायण का एक सीन, लॉर्ड कर्जन से 
झपट, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्यों-ज्यों जबाने उर्दू का बामे मेराज बुलंद होता 
जायेगा जौक-ए-सुखन रखने वाले उनकी लज्जत-ए-चाशनी से शीरीं काम 
होते रहेंगे । 


- अनुवादक : डॉ० शाईस्ता इकबाल 
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ऐ मस्हफी मैं रोऊँ क्या अगली सोहबतों को 
बन बन के खेल लाखों ऐसे बिगड़ गयें हैं 
पंडित त्रिलोकी नाथ कौल 


चकबस्त मरहूम की जिन्दगी स्वानही (जीवनी) हैसियत से बहुत 
मुख्तसर है। जब अदबी दुनिया में वकार मिला, वकार में तरक्की, अहले पेशे 
में एजाज़ का वकत आया तो जिन्दगी ने वफा न की। महज जिंदगी के 
वाक्यात की नज़र से वह एक मामूली जिन्दगी थी। फैजाबाद में 4882 ई०'में 
पैदा हुये कश्मीरी मोहल्ला लखनऊ में नसोनुमाँ पायी। वालिद का साया कम 
उम्री में ही उठ गया था। बी०ए० पास करके वकालत की | वकालत को जब 
फरोग शुरु हुआ तो एक मुकदमें में बहस करने के बाद रेल में सवार हुये ओर 
कहीं दयारे-गयूर में बेकसी के आलम में नागहानी मौत नें जिन्दगी के तमाम 
मुबाहिसे ख़त्म कर दिए, हमेशा के लिए ज़बान बन्द हो गयी | तिरालिस साल 
की उम्र में 4926 ई० में वफात पायी | चकबस्त का मशहूर शेर है - 


जिन्दगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब 
मौत क्या है इन्हीं अजजाँ का परेशाँ होना 


इसके आखिरी मिसरे से जनाब काजिम हुसैन साहब महशर लखनवीं 
ने तारीखे वफात लिखी है - 


उन के हर मिसरा से है तारीख हमराहे गरां 
मौत क्या है इन्हीं अजजाँ का परेशाँ होना 


चकबस्त मरहूम की जिन्दगी इब्तिदा से इन्तिहा तक हमारे पेश-ए-नजर 
है, हमारी और उनकी उम्र में सिर्फ दस दिन का इम्तियाज था । रिश्तेदारी भी 
थी। हमारे कश्मीरी मोहल्ला के मकान के सामने उनका मकान था। उनकी 
स्कूल और कॉलेज की तालीम में हम बराबर उनके हमअरकान रहे, एक ही 
स्कूल और कॉलेज में दोनों ने तालीम पायी | कानून भी साथ पढ़ा। हर मामले 
में शाना ब शाना रोज़ सलाह व मशविरा। यहाँ तक कि रात को सोते भी थे 
मकान आमने सामने आवाज़ देकर सोते थे. उनकी मुख्तसिर जिन्दगी के 
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मुहासिन मगर देखना है तो उनकी अदबी जिन्दगी, उनकी एखलकी व सोशल 
जिन्दगी में देखिए | अदबी जिन्दगी की जावेद यादगार और उनकी शायरी 
और उनके मजामीन मौजूद हैं | चूँकि इस सिलसिला-ए-यादगार चकबस्त में 
हमारे सुपुर्द उनकी शायरी की तकीद नहीं है। लिहाज़ा इस शोबे को हम दूसरे 
अहबाब के लिए छोड़ते हैं। इतना बयान अदबी जिन्दगी के सिलसिला में 
जरूर करेंगे कि शायर का दिल व दिमाग और मसिर की निगाह-ए-मरहूम 
को खुदा दाद अतिया था। 9 ये 40 साल की उम्र में ये मज़ाक उन में पैदा 
था। ये वह उम्र है जबकि एहसासते शायरी व जज्बाते इंसानी का शउर भी 
मालूम नहीं होता। उनके वालिद पंडित साहब चकबस्त भी खासे शायर थे। 
एक शेर उन का याद आया - 


अल्लाह अल्लाह रे तेरे नालों का तीर कलीस 
पर्दा-ए-गैब से गुल चाक गरेबां निकला 


आपके बड़े भाई राय बहादुर पंडित महाराज नरायन साहब चकबस्त 
मरहूम का अदबी मज़ाक भी बड़े आला दर्जे का था। गो बजाहिर वह खामोश 
थे मगर उनके जानने वाले खूब जानते थे कि वह बड़े गोया थे। इस 
जबानदानी पे गोया बेज़बान पैदा हुये | इस खुदादाद अतिया के साथ चकबस्त 
का हाफिज़ा शायरी के लिहाज़ से बेमिसाल था। मुशायरे से लौटकर आबे 
महीनों बरसों हर पढ़ने वाले का शेर काबिले तज़करा उनको याद है। पूरे 
मुशायरे का सीन महीनों-बरसों हाफिजे से खींच देते थे। 'अनीस' से उनको 
खास उन्स था| अनीस के मर्सिये के हजारों बंद वरदे ज़बान रहते थे और यही 
वज़ह है कि उन की शायरी के तमाम तर बंद अनीस के मसिये के रंग में डूबे 
हुये हैं। गज़लों में 'आतिश' के दिलदादा थे और उनकी तमामतर गजलें 
आतिश की गज़लों का अक्स हैं| किसी की शागिर्दी शायरी में अख्तियार न 
की यहाँ तक के वे तख़ल्लुस के भी गुनहगार न हुये बाहर वाले समझा किये 
कि चकबस्त उनका तख़ल्लुस है, मगर किसी मकता में कोई तखल्लुस न 
पायेगा। आपकी शायरी और नञ्र से अन्दाजा लगाने वाले ये समझते होंगे कि 
संजीदगी और बुजुर्गी के अलावा जरीफाना शोखी और मज़ाक का रंग भी 
उनकी शायरी में मौजूद है | हम खूब जानते हैं कि वह न रोजमर्रा की जिन्दगी 
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न 


में बल्कि शायर की हैसियत से भी निहायत बामज़ाक थे। उनका इस क्रिस्म , 
का कलाम उन्होंने शाया नहीं कराया और न उनके नाम से शाया हुआ। 
जरीफाना कलाम को हमेशा नगे-शायरी समझा गया। पंडित दयाशंकर । 
साहब कौल 'नसीम' की उर्दू अदब में मकबूल आम मसनवी- गुलजारे नसीम ' 
पहले बाजारी कुतुबखानों की तरफ से गलत शाया हुआ करती थी। नसीम 
साहब हमारे दादा था| उनके लख्त जिगर इस तरह पाइमा हुये हम से जब 
हम सने शऊर को पहुँचे न देखे गये। हमारे पास एक कलमी नुख्सा मौजूद 

है | चुनाँचे फरवरी 905 ई० में हमने गुलजारे नसीम के दीबाचा के साथ शाया , 
किया। इस दीबाचा में चकबस्त मरहूम ने नसीम की शायरी का मवाजना 
उनके हम असरों और दीगर मशहूर मसनवियों से किया था। वह मवाज़ना 
किसी कद्र नौजवान लिखने वाले ने जोश में आ कर लिखा था | अब्दुल हलीम 
शरर ने इस नये एडिशन का रिव्यूव बावजूद एक मौलवी होने के तहजीब से 
घिरे हुए तर्ज पर किया | इस रिव्यूव में जो इलमी मुहावरा के एतराजात थे, 
उनका उन्होंने मुअदबाना जवाब दिया | इस मजमून के बाद ऐसा मारका आरा 
मुबाहिसा छिड़ गया कि जिसका सिलसिला साल भर से ज़्यादा कायम रहा 
और जिसमें मुल्क के तमाम अहले कलम शरीक हुए। इस मुबाहिसा बल्कि 
मज़ादला में जो गैर लतीफ हिस्सा था उसकी याद ताज़ा करके पुराने जख़्म 
हरे किये जाने का मतलब नहीं, इसी सिलसिले में जो गैर लतीफ हिस्सा था। 
इसी सिलसिले में जो जरीफाना तलाफ़त के मज़ामीन अवधपंच में जन्नत की 
डाक और आतिश के खुतूत के नाम से निकले है वह तमामतर चकबस्त के 
दिमाग और चकबस्त के कलम से थे | चन्द जरीफाना इश्तेयारा इस सिलसिले 

में नाजरीन है - 


बुत की वक़त नहीं खुदा के आगे 
क्या जाग का रुतबा है हुमा के आगे 
बेकार 'नसीम' से बिगड़ते हैं 'शरर' 
चिन्गारी है क्या चीज हवा के आगे 


एक अतर फरोश एक रिसाला 'पयामे यार' उस ज़माने में निकलते थे। 
इन हज़रत की एक टॉग घुमी हुई थी। इस पयामे यार में खिलाफे मज़ामीन 
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पाये तहजीब से गिरे हुये। गुलजारे नसीम के मुजावला की बावत निकाला 
करते थे। जेल की गज़ल इस तहय्ये के साथ हदिया नाज़रीन है - 


ज़ुल्फ जॉना की तरह है टाँग बल खाई हुई 
उफ तेरी गंदधी जवानी जोश पर आई हुई 

(नोट : इस शेर में पेंच का नोट भी क्या खूब था, कसम खुदा की क्या 
जोश है मालूम होता है कि बोतल का काग उड़ा जाता है। बोतलों का काग 
निकालते निकालते एक टाँग पेच कश हो गई |) 

चकबस्त की जरीफाना नज़्म में से सिर्फ एक नज़्म 'लॉर्ड कर्जन से 
झपट' उनकी मतबुआ कलाम में शाया हुई है। यह वह मौका है जबकि लॉर्ड 
कर्जन ने कलकत्ता युनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर हिन्दुस्तानियों की 
तहजीब व एखलाक पर हमला किया था। हिन्दुस्तानियों को झूठा कहा था। 
जिसके मुतालिक अकबर इलाहाबादी का मिसरा “झूठे हैं हम तो आप हैं झूठों 
के बादशाह' मशहूर है। पंडित ब्रज नरायन टोपा जो कि उस वक्त जज 
लखनऊ में थे | पंडित बिशुनाथ साहब हुक्कू जो कि इस वक्त एडिशनल जज 
बहराईच हैं और मेंबर उस क्लब के थे जिसके चकबस्त सहरवाँ थे। गर्दिशे 
जमाने से बसिलसिला माश सब लोग मुन्तसिर हुये थे। हम बहराइच ब 
सिलसिले वकालत चले आये। बक्को साहब मुन्सिफ होकर बरेली तैनात हो 
गये | अहबाब की मफारकत जुम्ला रफ्तार कौशा थी। हमने उनके मैं जुम्ला 
अहबाब क्लब बहराइच में मदऊ किया। ये 490 ई० का वाकया है। चुनॉचे 
उस तश्रीफ आवरी का मुरक्का एक खत मे वापसी पर पंडित बिशन नाथ साहब 
को लिखा | इस सिलसिले में उनका हमराही में पंडित ब्रज किशन साहब टोपा 
भी थे जोकि इस वक्त चकबस्त मेमोरियल के सेक्रेटरी हैं। और करीब दस 
अहबाब के और थे। क्लब और उसका तज़करा आगे चल कर दिया जाएगा। 
इस मौक़े पर इस मुख्तसिर तम्हीद की ज़रूरत यू हुई कि जो ख़त कि पंडित 
विश्वनाथ साहब को उन्होंने वापसी पर लिखा। उनसे इत्तेफ़ाकिया हमको 
तहरीर मज़मून विदा के वक्‍त मिला उस खत का इक्तेबास हदिया नाजरीन 
किया जाता है, जिससे उनके हुस्न मिजाज का पता चलता है । वह लिखते 
हलँ = 


॥ ॥3। 
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माई डियर मुन्सिफ रायबरेली, 


बहराइच का सफर बहुत अच्छा रहा। अगर मैंने कोई कमी 
महसूस की तो ये थी कि आप मौजूद न थे। इच्शा अल्लाह आइन्दा मोहर्रम 
की तारीख में आपको भी खींच ले चलेंगे। टोपा साहब मेरे साथ और दीगर 
अहबाब भी हमराह थे। रास्ते में पर्स जाता रहा, दो रुपये जेब में रह गये। 
गाड़ी में बैठे तो इस कद्र कशाकश कि अल-अमान आपने देखा होगा कि 
अक्सर चिड़ीमार नख्खास में चिड़िया बेचने जाते हैं। तो एक ही पिंजड़े में 
तल्ले ऊपर बीस-पच्चीस जानवर भर लेते हैं। यही कैफियत हमारे दर्जा की 
थी | कुली दो मागता हम एक देते हैं और उससे वादा करते हैं जब लौट कर 
आयेंगे बाकी एक रुपये दे देंगे। वह हमारी पोशाक देकर हमारी मुफलिसी 
देखकर हमारे मुफलिसी पर यकीन नहीं करता, मुसाफिर हमारी सूरत देखकर 
मुस्कुराते हैं। एक रुपये इसलिए बचा लिया कि कुण्डा के स्टेशन पर खुद 
असबाब न उठाना पड़े। दकियानूसी ख्याल के हिन्दुओं का अकीदा है कि 
अगर दिशा शूल सामने हो तो सफर न करना चाहिए। मेरे साथ टोपा साहब 
की सूरत में दिशा शूल साथ ही था। बहरहाल दोस्तों का साथ था| रास्ता 
बातों में और ऊँघते कट गया । गाड़ी की चाल ऐसी थी कि सुभानअल्लाह! बस 
आतिश का शेर याद आता था 


चाल है मुझ नातवाँ की मुर्ग बिस्मिल की तड़प 
हर कदम पर है गुनाँ याँ रह गया दाँ रह गया 


सुबह तड़के बहराइच पहुँचे, मकान के दरवाजे बन्द थे। मैंने बाहर से 
आवाज़ दी कि तार आया है। आदमी ने घबराकर दरवाजा खोला। अन्दर 
पहुँचे तो देखा पंडित साहब स्टेशन जाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं &दोने हाथों 
से चूड़ीदार पैजामा सूखी पिण्डलियों पर चढ़ा रहे हैं| गाडी का वक्‍त गुज़र 
गया था, मगर इसी उम्मीद पर कि बहराइच से उठे। मगर मकान देख कर 
तबीयत खुश हो गई | नया बना हुआ और बहुत अच्छा है। बुजुर्गों से सुना है 
अच्छा मकान और अच्छी बीबी और अच्छा खिदमतगार किस्मत से मिलता है। 
त्रिलोकी नाथ दो सूरतों में ज़रूर खुशनसीब है। मगर देहाती नौकर बिल्कुल 
बेवकूफ है। त्रिलोकी नाथ की बीबी की टाँग में फोड़ा था, मगर जिस मोहब्बत 
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और एख़लाक से मेहमानवाजी का हक अदा किया काबिले तारीफ है| कश्मीरी 
खानदानों में जो पुराना तरीका मेहमान नवाजी का था, उसका नक्शा नजर 
आता था। मैंने पुराना तरीका इसलिए कहा कि नई तराश की लड़कियाँ अपनी 
नजाकत ही का भार नहीं उठा सकती हैं, वह दूसरों की खातिर क्या करेंगी । 
त्रिलोकी नाथ का जिक्र ही फिजूल है... टोपा की संध्या के लिए पैखाने के 
मुकाबले में एक दर्जा तजवीज कर दिया था, वहीं बैठ कर पूजा करते थे। जूते. 
"छ की स्याही की डिबिया में उदयराज के दाना सामने रख कर बैठते थे और संध 
॥ या करने के बाद अण्डा ग्रहण किया जाता | मैं तो उसके तकद्दुल को देखकर 
ये समझता कि यहीं ये सीधा (बहश्त) स्वर्ग जाएगा, क्योंकि खाना पुर लुत्फ 
. दोनों वक्‍त तैयार होता और ये पुर लुत्फ डर्ट कर खा लिया करते थे। ये सुना 
है कि अगर किसी शख्स की कोई जिस्मानी कूबत कम होती है तो उसको 
उसकी जगह पर दूसरी ताकत ज्यादा होती है। इसी उसूल पर टोपा के दिल 
और फेफड़े की कूअत मेयदा में चली गई है, बेहद खाते हैं और हजम करते 
* हैं। अगर खून के बदले बलगम न बने तो मुझसे ज्यादा तैयार हो जावें। 


दिमागी मुहासिनं के अलावह एखलाकी सोशल जिन्दगी उनकी ऐसी 

जिन्दगी थी जिस की याद उनके जानने वालों में जा गज़ी है। उनके इसी 
एख़लाक व सोशल जिन्दगी का सही अंदाजा करने के लिए इस जमाने की 

^ सोसायटी का रंग जिसमें कि उन्होंने नसूनुमा पाई काबिले लिहाज है। 
` \ लखनऊ की जवानी का ज़माना अजीब व गरीब ज़माना था। इसमें एक बा इ 
` कबाल ऐश परस्त मस्त और बेखुद कौम के अदबार व जवाल के तमाम अस्बाब 
पाए जाते हैं | ये वह जमाना-था जबकि कौम की दिमागी और जिस्मानी कूवत 
का सारा जोर खत्म हो चुका था; हिम्मतें खो चुकीं थीं, जिस तरह बीमार सेहत 
सम्भले को सेहत समझता है, इसी तरह कुछ लोग इसे उरूज और फरावानी 
का ज़माना समझते थे। झूठी चमक-दमक को वह खुशहाली समझते थे। 
कश्मीरी मुहल्ला में ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग थे जो कि लखनऊ के उस वकत 
के रंग में समाये हुए थे। अपने बुजुगों के तरक़्ा के जोर पर इमारत का दावा 
रखते थे मुहल्ले में जगह-जगह बैठते थे, जिसमें कि जो सरताश, खान 
जफा काशफल, कंकोबेबाजी व बटेरबाजी का दौर था तवायफों की सोहब व 


ही प 


जलसा का फैशन, बुजुर्गों के जॉघ पर माश से बेफिक्री हमारे मकान 5, 
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हाल 


सामने एक दोस्त थे। मर्दाना हिस्सा इन कामों के लिए वक्फ थे। सुबह से ही 
याराने सरपल जमा हो जाते थे हर किस्म के मज़ाक का सामना मौजूद था। 
एक तरफ चुसर के पंजे में एक पंजे में एक टुकड़ी फँसी है, जिसके हक्के छूट 
रहे हैं। दूसरी तरफ ताश से तकदीर अज़माई हो रही है। तीसरी तरफ सितार 
व तबला, भैरवी अलाप रहा है, चौथी तरफ शाम के मैदान के लिए कनकौवे 
व डोर का इंतजाम हो रहा है। हमको याद है, एक बुजुर्ग दूसरे दर्जे की 
वकालत पास किये तो दो रात तक तवायफों का जलसा रहा।| रेश पेयर के 
यज्ञ के मौके पर तवायफों का चन्दा से जलसा हुआ करता था। इस रंग में 
समाये हुए बुजुर्ग अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की क्या निगाहें दास्ता 
"कर सकते थे। उनको अपने मशगिल से कब फुर्सत। हमारा मतलब ये नहीं 
कि सब बुजुर्ग ऐसे थे। अक्सर ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे इस इंतिजाम में खिज़ 
का काम किया। अक्सरों ने दरमी इम्दाद की गो खुद अपने तर्जे अमल से 
मजबूर थे। मगर हमदर्दी व मुआवनत सबकी रही | उस वक्त के बच्चों और 
नौजवानों को राहे रास्त पर लाने के लिए ताएदे-गैबी ने ब्रज नारायण चकबस्त 
की जात पैदा की जबकि वह खुद तालिब इलम थे | उनके दिल में हुब्ब-ए- 
कौम का जोश बच्चों की तरबियत और तालीम का एहसास हम असरों की 
एख़लाक और तौर तरीके ऐसे मुश्किल थे कि दिन-रात इसमें ही फिक्रमंद 
कायम किया। लाइब्रेरी के साथ रीडिंग रूम शुरु किये। ये महज वह क्लब 
न था जहाँ कि लोग जमा होकर हँसबोल कर खेल-कूद कर चल दिए, 
एक-दूसरे से वास्ता नहीं बल्कि यह वह क्लब था, जिसके हर एक मेम्बर का 
रोल अहम होता था और उसके हर एक काम का सख्त निगरानी भी। कोई 
वक़्त चकबस्त मरहूम का ऐसा न था जबकि वह ये गौर न कर रहे होते कि 
फलँ लड़की को किस तरह रास्ता पर लाया जाए | उसकी नश्सित बरखास्त 
किस तरह अच्छी सोहबतों में महदूद हो जाए। उसका एखलाक किस तरह 
महफूज हो। उसकी तालीमी खामियाँ किस तरकीब से दूर हो, नुमाइश व 
दिखावे का ख्याल चकबस्त के ख्याल में न आता था। उन्हें कभी कोई बजाब्ता 
ओहदा मंजूर न था। हम को लाइफ सेक्रेटरी बना दिया ताकि हमारे कदम न 
डगमगायें और दीगर अहबाब को मुख्तिलिफ ओहदा अता किये गए। खुद 
कोई मनसब न कुबूल की | पंडित विशननाथ साहब को फाइनेंशियल सेक्रेटरी 
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मुकर्रर किया । उसे वह काम दिया जिसका जो काबिले नज़र आया जो लोग 
विश्वनाथ साहब से वाकिफ हैं, दाद दे सकते हैं, कि रुपया-पैसा कि बाब में 
कैसे बजाब्ता मुहाफिज है | ऐसी खुलूस व मुहब्बत का असर था कि बच्चे चन्द 
ही रोज़ में उनकी एखलाकी कशिश से मुतासिर होकर उनसे डरने लगे। ६म 
असर उनके गिरे-दाँ हो कर मुअबिन व मददगार हो गये और बुजुर्ग जो 
इब्तिदा में उनकी हरकात को गुस्ताखी से मन्सूब करते थे, अपनी खामियों को 
महसूस करके दिल ही दिल में मशकूर होने लगे। एक अर्स तक ये सूरत 
कायम रहते हुए नौजवानों का रंग ही बदल गया। सफाये रुख पर सफाये 
क्लब की ताज़गी नामुदार होने लगी। कश्मीरी मुहलला के रहने वाले शाहिद 
हे कि उस एक हस्ती ने अपनी सच्ची मोहब्बत से कौम और मुल्क का कितना 
फायदा पहुँचाया। उन्हीं एहसानात का एहसास चकबस्त मेमोरियल फण्ड व 
यादगारे चकबस्त-का एक नमूना है। सन्‌ 92 ई० में इस क्लब के आठवें 
सालाना जलसा में एक नज़्म 'दर्दे दिल' के उन्वान से चकबस्त ने पढ़ी जिसका 
हर बन्द उनके दिल की आवाज़ व दिली जज्बात का आईना है। जेल बन्द 
उनकी सोज व वफ़ा की तस्वीर है - 
कौम में आठ बरस से है ये गुलशन शादाब 
चेहरा-ए-गुल पे यहाँ आपस अदब की है न क़ाब 
मेरे आईना-ए-दिल में है फर्कत उसका जवाब 
इसके काँटों पे किया मैंने निसार अपना शबाब 
तेरे शबनम का लिया दीदा-ए-तर से अपने 
मैंने सींचा है उसे खूने जिगर से अपने 


उनके हम असरों पर नज़र डालिए, जनाब ब्रज किशन टोपा साहब 
पंजाब से तश्रीफ लाये। लखनऊ में सिलसिला माश मुतर्जिमन की हैसियत 
से शुरु किया। मुलाज़मत की कशमकश, बीबी व बच्चों की फिक्र खराब सेहत 
के बावजूद वकालत का पास करना और मुतर्जमी से जजी का ओहदा तक 
पहुँचना उनके जाती दिमागी औसाफ का नजरिया व नतीजा है। मगर इस 
तरक्की एजाज के लिए जो एखलाकी कूवत दरकार है वह चकबस्त के फैजाने 
मुहब्बत का आतिया है। हालाँकि अब तक पुरानी रग कभी-कभी झलक द 
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जाती है। जनाब विश्वनाथ साहब ने इन्हीं हालात में शोद न पाई | आप जोध 
पुर से दोशीजा हालत में तश्रीफ लाए थे। उस वक्‍त जजी के ओहदे पर 
मुमताज हैं। पंडित चाँद नरायन बहादुर प्रोफेसर श्रीनगर में हैं। पंडित 
हरिहरनाथ साहब कलकत्ता में मुकीम है। पंडित त्रिलोकीनाथ कौल वकील 
हरदोई एक मुमताज वकील जिला हैं। उनको छोटे में पंडित परदमन किशन 
साहब कौल सिविल जज पंडित सूरज नरायन साहब-ए-किचलू प्रिंसपल, 
इण्टरमीडिएट कॉलेज, पंडित राजेश्वर नाथ कौल, इंस्पेक्टर स्कूल बनारस 
डिवीजन, पंडित दुखहरन नाथ कौल मुमताज वकील उन्नाव, पंडित पिसीनाथ 
कौल एकाउण्ट एक्ज्युकेटिव इंजीनियर ऑफिस लखनऊ पाया हैं। सेहत से 
मजबूर रहें जो आगे चलने नहीं देती। पंडित हरि किशन कौल सब जज 
लखनऊ ये सब मेम्बरान-ए-क्लब चकबस्त के असरात के साँचा में ढला है। 
हमारे क्लब की अक्सर हस्तियाँ अन्फवा शबाब में दागे मुफारत देग में | पंडित 
प्यारे लाल चक, मरहूम अपनी तालीमी खसलत की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी 
से कलेक्टर हुआ था। अफ़सोस कि उम्र ने वफ़ा न कि पंडित अर्जुन नाथ रैना 
हर इम्तिहान में अव्वल रहा। क्या पंडित अयोध्या प्रसाद शिवपुरी, पंडित प्रताप 
किशन गुर्दू उस क्लब की होनहार हस्तियाँ है। जिनको ज़माना ने जिन्दगी 
अता न की | पंडित नौहर लाल साहब जुत्शी रिटायर्ड प्रिंसपल ट्रेनिंग कॉलेज, 
जनाब पंडित महाराजा नरायन साहब चकबस्त महरूम एक्जीक्यूटिव ऑफिसर 
मुन्सिपल बोर्ड लखनऊ, पंडित तेजबहादुर नरायन साहब मुल्ला जज हाई कोर्ट 
इलाहाबाद, पंडित बिशन नरायन दर बैरिस्टर, पंडित इकबाल नरायन साहब 
मसलदान, मरहूम बैरिस्टर, पंडित सूरज नरायन बहादुर हमारे क्लब की 
बरगजिदा हस्तियाँ शामिल थीं। 


इन सब हजरात को मोवाज़ना उन अस्हाब बरादरी से जो उस जमाने 
में कश्मीरी मुहल्ला में मुकीम थे और क्लब व उसके एसोशिएशन से मुस्तफीज 
न हो सके या उसमें शरीक होकर अलहदा हो गये या कर दिए गए। तो 
चकबस्त की सोशल और एखलाकी इम्तियाज का पता चलता है - 


दर्द दिल पास वफ़ा जज्बा-ए-इमा होना 
आदमियत है यही और यही इंसा होना 
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चकबस्त का शेर महज शायराना तख्ययुल नहीं बल्कि उनकी अम्ली 
जिन्दगी का सही अक्स है - 


अगर हमको जमाने से शिकायत है तो इतनी है 
तुम्हारी जिन्दगी में कद्र की लेकिन बहुत कमी है 


- अनुवादक : शाइस्ता इकबाल 
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दौरे जदीद का अलमबरदार चकबस्त 
पंडित महाराज नरायण दर 


बहारे कश्मीर का चकबस्त नम्बर जेरे तरतीब है] हजरत चकबस्त की 
खुसूसियात और वतनी रिसाला की खिदमत के जज्बात मुर्हीरके तहरीर है 
और मैं अपने फर्ज को अदा करने की जुर्रत कर रहा हूँ - 
सन्‌ ईस्वी जब अपनी 4882 बहारे दिखाकर फजा-ए-आलम को इरम 
जार बना चुका तो मादर-गेएती के आगोश में एक ऐसी होनहार हस्ती ने जन्म 
लिया जिसके नाम नामी को आजतक दुनिया-ए-अदब काबिले एहतराम मानती 
है। उर्फ आम में इस गिरानुमाए हस्ती को “पंडित ब्रज नरायण चकबस्त” कहा 
जाता है और मतमूररये आलम की आवाज़ बाजगुश्त अभी तक - 
जिन्दा है तेरा नाम जमाने मे ऐ अदीब 
ता उम्र धर जिन्दगी-ए-नामुराद है 


इस हकीकत का इजहार करने में सरगर्म सुखन है जनाब चकबस्त 
कुछ ऐसे जुदे फहम-जकी-उल-हसन, जहीन तबाअ थे और हकीकत तो ये 
है कि फितरते कामला ने उनकी दौलिअत नाजुक ख्याली, बारीकबीनी, जिद्दत 
पसंदी और फरासत व शराफत के वह जौहर भरवाये कि उनवान शबाब उन 
में चार चाँद लगाकर जमूलफरोज़ हुआ यानी सन्‌ 4907 ई० में आप लखनऊ 
में कामयाब वकील हाईकोर्ट की हैसियत में वकालत शुरु की और इस पेशा 
को फरोग दिया। और आपका माहिर कानूनव इंसाफ होने का वकार इतना 
बढ़ गया कि आपके इंतकाल जु मलाल पर बतौर इजहार ताअसुफ अदालतों 
में शोक मनाया, कचहरियाँ बन्द कर दी गयीं। और ताजिआती जलसों में 
आली कद्र व ब वकार हस्तियों ने अशक अकीदत न्योछावर किये - 
लेता है दाद अपनी इंसानियत का जौहर 
वरन्‌ धरा ही क्या है इख्लाते-सगरी में 


चकबस्त सिर्फ़ वकील और कामिल-उल-फन कानूनदाँ ही नहीं थे 
बल्कि बारह साल की उम्र से आपको शेर-ओ-शायरी का भी शौक था। 
आतिश', 'अनीश' व 'गालिब' इन माहनाज शोअरा का कलाम भी आपको 
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बहुत मरगुब था। आप अक्सर इन हज़रात दीवानों का मुतालआ एक खास 
कैफियत विजदानी के जेर असर फरमाया करते थे। शुदह शुदह हमूद शहूद 
आसना हुआ | शाहकार तरैय्युल सूरत शेयरी में आश्कार होने लगा और पहली 
गज़ल जो बारह साल की उम्र में तसनीफ़ फरमाई थी, उसने दुनिया-ए-सुखन 
को चौंका दिया। असात्जाह को चुश्ती बन्दिश, शिकवा-ए-अल्फाज़, रफअत 
तख्युल, फलसफा और शेरीअत की दाद देनी पड़ी और थोड़े ही असे में 
कादिर-उल-कलामी ताअयरे दस्तेआर बनकर आपके लिए जहाँ इलम व अदब 
में इम्तियाजी हैसियत लायी। सफे असात्जाह में आप का शुमार होने लगा। 
आपकी शायरी का दायरा हुस्न व इश्क से अलहदा गुल व सुम्बुल के फर्जी 
ताअल्लुकात से दूर वाकियात और हकीकत की तरफ ज़्यादा रुजू थी। जनाब 
के जख़ीरे-सुखन में मुनाजि कुदरत के खुशनुमा सीन, हस्सयात व जज्बात 
के बेहतरीन फोटो हुब्बूल-वतन, आदाब, एखलाक की जिन्दाँ कुन रूह 
तसावीर बेशतर व बकसरत पायीं जातीं हैं - 


बन गई सु जब बका-ए-दोवाम की 
थी तुम्हारी शायरी भी काम थी 


आपका कमाल शायरी ये था कि तशबीहा, रवानी, सलासत, उसलूब 
बयान, अदाये मजमून मानी-उल-जमीर के बेहतरीन मबाहिस, फसीह व 
बमानी, तरकीबे लफ्जी से शेर को मौवजिद नियत का जामा पहनाया जाता 
था| दर्दे असर से लबरेज एक ऐसा जाम होता था जिस से सामईन मुतासिर 
हो कर पुर कैफ हो जाते थे और कल्ब में वज्दानियत के अनुसार नुमाया हो 
कर शाहिद-ए--मानी को बेनकाब कर देते थे।-आप ने उर्दू शायरी और 
इंशापरदाजी पर अजीममुल्शान एहसान फरमाया बल्कि हयात ताजा फूँक दी। 
अखाब तस्नीफ व इल्म ने हजरते चकबस्त की आला काबलियत हमादानी 
कमाल शेरगोई का लोहा मानते हुये बेहतरीन अल्फाज में यादगारें कायम कीं। 
उन में से मादूद-य-चन्द ये हैं। 


मुअलिफ खमखाना-ए-जावेद - पंडित ब्रजनरायन वकील हाईकोर्ट हैं, 
'चकबस्त' उर्फ है तखल्लुस नही, तखल्लुस शुरू से ही नही लिखा। हैरत है 
कि (उन की नुदरते बयाँ के मुतालिक) उन को जहाँ शाअरी में किस खिताब 
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से मुखातिब किया जाये। याराने सुखन संज से क्या कह कर तारूफ कराया 
जावे वगैरह | 


मारका-ए चकबस्त व शरर - 

जनाव चकबस्त व शरर मे जो मारका ए आलाकार छेड़छाड़ फन 
शेर के मुतआलिक हुई, उस में चकबस्त साहब की रेसाई तबये के जौहर 
खुलते और अखाब-ए-नजर ने उन की फाजिलाना काबिलियत, फने 
शेर-यर-अबुर तलाश तर्ज अदायें मफहूम जोर-ए-इस्तदलाल की वह अदीम 
मुलनजीर मिसालें देखिए कि “चुनाचे मौलाना हसरत मोहानी को बेसाख्ता कह 
देना पड़ा “मिस्टर वकबस्त ने जो जवाब उर्दू-ए-मोअल्ला में दिया है बेनजीर 
(अद्वितीय) है। इस जवान को देखने से पहले अवाम का ये ख्याल था कि 
हरीफ के दलायल व मबाहिस का जवाब हो ही नही सकता लेकिन जनाब 
चकबस्त ने जिस काविश व तलाश से जोरे तखीब दिखाया । असात्जा के 
कलाम से मिसालें लीं । सनदें बहम पहुचाएं (वह दुनिया-ए-इल्म व अदब पर॑ 
एक जबरदस्त एहसान और जरीए-यादे-इल्म हैं)उनका लोहा मददे मुकाविल 
को भी मानना पड़ेगा । 


मौलाना मोहम्मद शफी शीराजी - 


मिर्जा मोहम्मद शफी शीराजी ने एक जगह फरमाया है कि "इंसाफ 
की बात तो ये. है कि शरर के एतराजात के जवाब मे जो मजामीन हजरत 
चकवस्त का असरे कलम वने उसमे (बिलौस-गैर मुतासिब-अदब नवाज-मायने 
खेज-मजबूत) तंकीद का पहलू मौजूद है | आप ने एक लफ्ज भी मुखालफीन 
की निसबत ऐसा इस्तेमाल नही किया जो मजाके सलीम या दायरे तहजीब 
से गिरा हुआ कहा जा सके"(जो उनके बेहतरीन अदीब काबिले तरीन नक्काद 
बेलौस नुकता सुखन होने की नई दलील है)। 
हजरत चकबस्त की शायरी बड़ी सयासत के रंग में रंगी हुई 
थी और इस जिमन ये पंडित विसन नरायन दर साहबे 'अब्र' को अपना 
उस्ताद मानते थे । उनका जाती रंगे शायरी तो काबिले तकलीद और 
लाइके-ए-रश्क था ही लेकिन बड़ा कमाल ये था कि अपनी शोहरत का 


I82 


CC-0. Kashmiri Adab. Digitized by eGangotri 


'मुजाहिरा करना पसन्द नही किया इसी तरह किसी पर नुक्‍्ता चीनी करके 
अपनी हस्ती को माफौक साबित करने की अपने कभी कोशिश नही की हाँ 
अगर जहाँ अदब पर किसी को जरबकारी लगाते देखा तो कलम उढाया और 
अदबी जवाब ऐसा दिया कि मुकाबिल को लाजवाब होना पड़ा। ऐसे मौकों पर 
भी आपकी तहरीर जाती हमलों से बरी रही। हदूद एतदाल से पर कलम आगे 
न बढ़ सका | आप ने अपने शोयरे तबाई की शरह एक जगह खुद ही इस तरह 
फरमाई है- 

उलझ पडू किसी दामन से मैं वह खार नही 

वह फूल हूँ जो किसी के गले का हार नही 

एक दूसरे मौके पर भी आप ने अपना उसूले हयात वाजे करते हुये 

फरमाया है।- 

मुहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को 

झुकाती है हमारी आजरी दुश्मन की गर्दन को 


आज निगाहें चकबस्त को ढुढती है अदबे लतीफ अपने मरायी अज्म का 
मतलाशी है और वह जहाँ महस्त दबों से बेनियाज है, जब तक रस्म-उल-खत 
कायम है तकरीर में असर है गोयाई में मफहूम अदा होता है और अल्फाज में 
मायने पाये जाते हैं। कौम और जबान उर्दू न मरहूम के एहसानात फरामोश कर 
सकती है। न वह गेरा कद्र हस्ती दूर नजर हो सकती है। 


तू न होगा तो तेरा दर्द रहेगा दिल में 
ये तो मुमकिन नही खाली मेरा पहलू हो जाये 
हजरत चकबस्त की खुसुसियात का पुर वजाहत तजकरा एक दफतरे 

हजीम को मंकश कर"सकता है और अरबाबे इल्में तफरीही शरह व बिसत 
फरमा रहें हैं लेकिन में तो अपने जज्बाते कल्बी के मातहत ये नजरे अकीदत 
पेश कर रहा हूँ- 

जिन की तारीफ अपना मातम है 

उन को जितना सराहें कम है, 

वह रहें गल्द की बहारों में 

“दर” हमारी ये दुआ पैहम है। 
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-चकबस्त : नौजवान शायर 
पंडित बृज किशन कौल 'बेखबर' 


4905 का जिक्र है के कश्मीरी मुहलला में एक क्लब बृज नरायन ने 
कायम किया। उसमें त्रिलोकीनाथ जी कौल, ब्रजनाथ जी शरगा और कई 
नौजवाने कौम मेंबर थे। यहाँ अक्सर निहायत व दिलचस्प मुबाहिसे हुआ करते 
थे। इस क्लब ने बहुत से नौजवाने कौम को फहशबाजी और बुरी सोसायटी 
में शामिल होने से बचाया | मरहूम इस क्लब के रुहे खाँ थे। मुझे अच्छी तरह 
याद. है कि यह वह जमान था जब त्रिलोकीनाथ जी कौल ने गुलजारे नसीम 
- का एक नया एडीशन पेश किया और उसका दीबाचा (प्रस्तावना) चकबस्त ने 
निहायत जोर-शोर से लिखा । लखनऊ की अदबी दुनिया में इस दीबाचे ने 
एक हंगामा बरपा दिया। मौलवी अब्दुल हलीम शरर, एडीटर 'दिलगुदाज' ने 
नसीम लखनवी के कलाम में मुख्तलिफ तरह की गलतियाँ निकालने की 
कोशिश की और ये दिखाना चाहा कि वह आला दर्जे के शायर कहलाने के 
काबिल नहीं थे। 


चकबस्त इस गैर मन्सफाना हमले को जिसमें ताउस्सुब की झलक 
नज़र आती थी कब बर्दाश्त कर सकते थे | फिर क्या था ऐसे तंकीदी मज़ामीन 
निकाले। इन मुँहतोड़. जवाब से 'शरर' बगलें झॉँकने लगे। उनकी तरफदारी 
के लिए 'हकीम बरहम गोरखपुरी' आये | मज़ा ये था कि जितने-जितने शरर 
और बरहम के 'क्रिटिसिज्म' बदतहजीबी से उभरे थे और जातियात पर 
हमलावर थे उतने ही चकबस्त के जबाव फने-तकीद के आला मेयार को पेश 
कर रहे थे। बड़े-बड़े असान्ज़ा के कलाम से शरर के एतराजात और उनकी 
दलीलों को कमजोर और बेमानी करार दिया। उनके अक्सर जबाव को 
लखनऊ की अदबी दुनिया के सरदारों ने सही करार दिया। इस जमाने में 
अवधपंच लखनऊ में बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता था। मुंशी सज्जाद हुसैन, 
एडिटर अवधपंच ने जो अपने जमाने के मशहूर नव्काद मे से थे, उन्होंने शरर 
को खूब आड़े हाथों लिया, एक मजमून मुलाहिजा फरमाईये - 
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शरर कहते हैं - मैं चिकना घड़ा हूँ : जो तू चकबस्त सावन की झड़ी 
है। चकबस्त के जबरदस्त और माकूल मंकशाना तन्कीद की लखनऊ के 
अहले जबान ने बहुत कद्र की | सलाह-ए-आम, मार्च 4929 ई० में हसरत व 
आयात पर जो मजमून निकाला वह जेल (नीचे) में नकल किया है, काबिले 
दाद है। 


“उदू ज़बान की बदनसीबी है कि उसके कद्रशनासों में से एक ऐसा 
साहबे कलाम कम हो गया जिसकी जगह दूसरा पैदा होना मुश्किल है। 
जनाब चकबसत का मर्तबा शेर व सुखन में बहुत दूर तक पहुँच गया था। 
उनके कलाम और जबान पर शेर ओ सुखन वाले जिस कद्र नाज़ करें थोड़ा 
है| रामायण के दो-चार वाक्ये ऐसे नज़्म किए हैं कि उनसे बेहतर तो क्या 
उनके मुकाबिल का कहने वाला मुझे नज़र नहीं आता। मौलाना अशर्मी ने 
उनके कलाम की तारीफ “हयात अनीस" में बहुत पाकीज़ा लिखी है। 
मसनवी गुलजारे नसीम की बहस में गौ इत्तेफाक न हो मगर जनाब चकबस्त 
की तहकीकात में कमाल है। ऐसे...साहबे कलाम का गुजर जाना वाकई 
इन्तिहाई अफसोस का मकाम है। 


जनाब चकबस्त का गौ इन्तेकाल हो गया मगर उनके कलाम की तारी 
फ हर ज़बान पर रहेगी। शेर व सुखन की महफिलों में उनका कलाम याद 
रहेगा। जनाब बिलगरामी का एहसान है कि आपने जनाब चकबस्त मरहूम 
लखनवी का निहायत पाकीज़ा मजमून मोरक्का में शामिल किया और जो दो 
चार शेर मरहूम के लिए आपने खुद मिरग नागहानी के एतबार से मजमून के 
आखिर में दर्ज कियें हैं, उनमें से आखिर का शेर मुझे बहुत पसंद है - 
जब बाग में खुलता है दम सुबह गुल-ए-तर 
क्या क्या उसे हो तो नहीं एजाजें मीर 
बनता है उरुसान-ए-जहाँ के लिए जेवर 
दस्तार में नौसा के रहा करता है अमसर 
लेकिन न किसी वजा पे इस ढ़ंग से देखा 
बेकस के कफ़न पर उसे जिस रंग से देखा 
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मार्च 4926, के रिसाला 'नज़र' में एडिटर साहब तहरीर फरमातें हैं। 
पंडित बूज नरायन चकबस्त, वकील लखनऊ की नाआगाही मौत ने जो सदमा 
पहुँचाया है और क्लब को जिस कद्र मुतासिर किया है, इस का अंदाजा करना 
नामुमकिन है। इस वस्त हर हल्का-ए-मुल्क की तरफ से आपकी इस 
अचानक मौत पर जो रंज व अफसोस किया जा रहा है, इससे मरहूम की हर 
दिल अजीजी का काफी सबूत मिलता है। इस पर एफादह एक काबिले तरीन 
वकील मुल्क व कौम की अदबी हैसियत काबिले नकूश में से थे। आपको 
जमाने तालिब इल्मी ही से जबान व अदब उर्दू में दिलचस्पी व हमदर्दी थी। 
जिसको आपने आखिरी वक्त तक निभाया और हकीकतन आप लखनऊ के 
उन बकमाल शायरों में से थे जिनका नाम लोंग निहायत फख से लेते हैं। 
अफसोस आप की उम्र ने आप से वफा न की शोअरा की सफे अव्वल में जो 
जगह इस मोहतरम हस्ती की बे वक्त मौत से खाली हुयी है यकीनन्‌ इसका 
पूरा (भरना) होना बहुत मुश्किल है। अदब-ए-उर्दू की जो उम्मीदें आप की 
जात से बावस्ता थीं उनको ऐसा नुकसान पहुचाँ है कि जिसकी कोई तलाफी 
नहीं हो सकती। 
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चकबस्त लखनवी (मरहूम) 
पंडित नन्द लाल कौल 'तालिब' 


इस बाल से कोई बुद्धिजीवी जो उर्दू भाषा के किसी हिस्से से सम्बन्ध 
रखता हो, इंकार नहीं कर सकता तारीख-ए-अदब-ए-उर्दू कश्मीरी पंडित 
लिखने वालों के जिक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती। इन कश्मीरी पंडितों के 
अलावा जिन्होंने अपनी मुनासिब तबियत या ख्वाहिश की वज़ह से किसी न 
किसी प्रकार की पद्य या गद्य की खास तर्ज को अपनाकर उर्दू भाषा में अपनी 
बेहतरीन सेवा प्रदान की है। जिन साहबे कलाम ने अपनी खुदादाद, जेहानत, 
जज्ब-ए-माना अफरीनी और इलमी इस्तेदाद की वज़ह से आसमाने शोहरत 
पर आफताब व महताब बनकर चमके | उन्होंने गुलिस्ताने अदब को इस तरह 
` सींचा और रेयाजे सोख़न के नौनिहालों को ऐसी हमदर्दी सो पाला-पोसा कि 
सच पूछिये तो उर्दू भाषा उनके एहसान से कभी अलग नहीं हो सकती | इन 
बुजुर्गों के नाम साहित्य के इतिहास में हमेशा के लिए लिख जायेंगे और 
हाशिये की दुश्मनी के बावजूद मिट नहीं सकता | वह तंग नज़र दोस्त, जिनको 
सिर्फ बहस व तकरार और बिना वजह तू-तू मैं-में करने में एक खास किस्म 
का लुत्फ आता है और जो भाषा या साहित्य की सेवा के सिलसिले में अपने 
निजी फायदे के लिए उर्दू की बजा और बेजा तरफदारी या जात के एक 
मामूली साहित्यकार के मुकाबले में दूसरे फिरके या जात के काबिले कदर गुरु 
को नीची नज़र से देखने के आदी हैं, वह भी ऐसे बेनजीर साहित्यकार की 
साहित्यिक सेवा को माने बगैर नहीं रह सकते। इन कश्मीरी पंडित कवि व 
साहित्यकार जिन्होंने अपने कलम के बल पर उसे ऐसे जौहर दिखाए और 
अपनी मीठे बोल से दुनिया में नाम पैदा किया है। पं० बिशन नारायण दराबर, 
पं० ब्रज नारायण चकबस्त, पं० अमरनाथ मदन 'साहिर', पं० जवाहर नाथ 
साकी, पं० रतन नाथ सरसार, पं० शिव नारायण, पं० ब्रज मोहन, दत्तात्रिय 
कौमी, पं० दया शंकर नसीम, पं० त्रिभुवन नाथ हिज़ आदि साहित्य की दुनिया 
में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 

ऊपर बयान किये गये लोगों में पं० ब्रज नारायण चकबस्त अपने 
मखसूस अंदाज़ की वजह से अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप 44 साल 
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की उम्र पाकर आज से क़रीबन 2 साल पहले इस दुनिया से चले गये। उर्दू 
भाषा को आपकी मौत से जो हानि हुई इसकी भरपाई नहीं हो सकती | आपकी 
जीवनी “सुबहे वतन” कश्मीर और कई दूसरे रसायल व मैगजीन में प्रकाशित 
हो चुकी है। इसलिए यहाँ उनका दोहराना जरूरी नहीं मालूम होता। 
आपके कलाम पर भी मुल्के के नामवर लेखकों ने कीमती लेख लिखे हैं, 
जिनके मुकाबिले यह निबन्ध किसी अहमियत का हासिल नहीं। यहाँ सिर्फ 
यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि चकबस्त उर्दु शेर व शायरी में किस 
तरह इन्कलाब पैदा करने वाले थे। 

उदू जबान की पैदाइश से लेकर इस वक़्त तक जो इन्कलाब हुये यहाँ 
उनका जिक्र करनेका मौका नहीं, न इस पर लिखना मुनासिब होगा। इस वक्त 
अहले अदब ने नयी शायरी को आगे बढ़ाने वाले लोगों को तीन ग्रुप में 
विभाजित किया है। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कदामत पसंस फिरका 
कहलाता है, इसके नज़दीक पुराने तरीके से निकलना गुनाहे कबीरा है। यह 
लोग मौजूदा वक्‍त की ज़खरियात से आँखें बन्द करके पिछले जमाने के ख्वाब 
देखते रहते हैं और हकीकत में इनकी रचनाओं से मुल्क और कौम का कोई 
फायदा नहीं होता। 

दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो अपने मुल्क की पुरानी रेवायत व 
वाकेआत की नीची नज़र से देखते हैं और पश्चिमी शायरी व सभ्यता को गले 
से लगाते हैं। यह लोग पश्चिमी तालीम के प्रभाव की वजह से अपने बुजुर्गों 
की किताबें और रचनाओं से बेतवज्जही बरती। इस बात की परवाह नहीं की 
कि पश्चिमी शायरी पूर्वी लोगों को कुछ फायदा दे रही है या नहीं। यह ग्रुप 
तकलीद के नशे.में तारीर और तखरीबे ज़बान के नुकसान से भी बेबहरा था| 

तीसरा ग्रुप उन एतेदाल पसन्दों का है, जो पुराने व नये दोनों से 
फायदा हासिल कर रहे हैं| पुरानी रेवायत और पुराने उस्ताद की रचनाओं से 
फायदा हासिल करते हुए, अपने माहौल से प्रभावित होकर ताज़ा ख्याल का 
इजहार करते हैं। इसी वजह से इनकी रचनाओं में ज़बान की सफाई और 
हकीकत का रंग पाया जाता है। 

यहाँ इस नये दौर की बेहतरीन शायरी के संक्षेप में बयान करने की 
जरूरत इसलिए है कि, चकबस्त न सिर्फ इस स्कूल से सम्बन्ध रखते हैं, बल्कि 
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इसके सच्चे मार्गदर्शक थे। आपकी रचनाओं में लखनऊ की टक्साली और 
साफ जबान आम हालत में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की तरकीब तशबिहात 
बहुत ज़्यादा है | फसाहत व बलागृत के जौहर ख्याल के दिल को लुभाने वाले 
नक्शे, मुल्की व राष्ट्रीय जज्बे में डूब जाने वाले तराने नजर आते हैं, जो आपकी 
रचना को दूसरे लोगों से अलग करती है। बगैर किसी मोबालगे के कहा जा 
सकता है कि, मौजूदा शायरी में एक नई रूह फूँकी। 

चकबस्त का ख्याल बहुत बुलन्द था। शायरी की सबसे ऊँची 
गुणवक्ता जो जो उनके सामने थी वह हमारे नौजवान शायरों को सही रास्ते 
पर चलाने के लिए रहवरी कर सकती है। इसका इजहार उन्होंने कई मौकों 
पर किया है। मुझे यह लिखने में बहुत खुशी हो रही है कि, मैं उन चन्द लोगों 
में से था, जिनको शायरी के बाबत चकबस्त के पत्र आने-जाने का फर्ख 
हासिल रहा। उसे बुजुर्गों की तहरीरे कदर की निगाह से देखे जाने की काबिल 
हैं। एक पत्र में उन्होंने अपना विचार कुछ इस तरह लिखा है - 

“दुनिया की मामूली राहतों के मुकाबिले में शायरी को रूहानी राहत . 
. का सरमाया समझा गया है, अगर जिन्दगी सिर्फ राहत ही को समझा जाए 
तब भी हर इन्सान के दिल में यह शौक होना चाहिए कि उसका दिमाग राहतों 
से वंचित न रहे। पुराने उस्तादों के कलाम में मुहावरों और ज़बान के जौहर 
मौजूद हैं; लेकिन इसके साथ शायरी को असल जौहर भी मौजूद है। पुराने 
गज़ल कहने वाले शायर यहाँ हुस्न व इश्क की शमा के परवाने हैं। इसी वजह 
से इनके कलाम में मुहावरे दिखाई देते हैं। मगर तासीर कम है। नये रंग के 
शायर यह समझते हैं कि पश्चिमी ख्याल को नज्म के अंदाज़ में बयान कर 
दिया जाए, रचना के हुस्न और अंदाजे बयान को गैर जरूरी समझते हैं। 
बहरहाल असल शायर वही है, जिसके कलाम में तासीर हो। इसी ख्याल को 
चकबस्त अपने एक शेर में जाहिर करते हैं - 


कुछ और है वह शायरे मोजीजे ब्यान नहीं 
जिसके सुखन से रंगे तबीअत अयाँ नहीं 


लाला श्री राम एम० ए० देहलवी, लेखक "'खमखम-ए-जावेद” को 
एक पत्र में लिखते हैं - 
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'जनाबे वाला! 
तस्लीम, 

आपके हालात मालूम करते हैं, हैरान हूँ कि क्या लिखूँ। इसलिए कि 
में बाज़ावतह शायर नहीं तखल्लुस (उपनाम) का गुनहगार नहीं, चकबस्त मेरा 
उफ है न कि तख॒ल्लुस, 45-47 साल से शेर व शायरी का शौक जरूर है, 
लेकिन एक दिवान भी तैयार न हुआ, इसलिए मुझे शायरों में गिनना बेकार है, 
मगर मज़मूये (कलेक्शन) मे मेरा नाम आ गया है। अब आपको जिंदगी के 
हालात क्या लिखें, लखनऊ वतन है, उम्र तकरीबन 28 साल है। अपने दोस्तों 
को दिल बहलाने के लिए कभी-कभी शेर कह देता हूँ। पुराने रंग की शायरी 
नहीं आती, लेकिन मेरा मानना है कि, नये ख्यालात को तोड़-मरोड़कर नज़्म 
कर देना शायरी नहीं है| मेरे ख्याल के मुताबिक ख्यालात की ताज़गी के साथ 
ज़बान और अल्फाज़ (शब्द) में तासीर का होना जरूरी है। मैं शेर व शायरी 
की कदरदान हूँ; लेकिन शायर नहीं, जिसका नाम शायरी है, वह और चीज़ 
है, जो मुझे नसीब नहीं|” 

लाल श्रीराम ने उनकी शायरी पर जो राय लिखी है, उसको भी देखें- 

“आपकी नज़्मों में तासीर होती है, जो सफाई और सादगी से खाली 
नहीं, मगर ख्याल की बुलन्द और बेहतरीन शब्द से भरे हुये हैं। आपकी 
रचनाओं में कुदरती मनाजिर, वतन की मोहब्बत और एखलाक की तालीम है, 
हुस्न व इश्क के चर्चे बहुत कम, एक छोटी सी रचना को कई पहलू से कई 
बन्द लिख डालते हैं। रामायण के जो सीन आपने नज़्म किये हैं, वह आपकी 
दिलचस्पी का नतीजा है। ऊपर के पत्र में आपने जिस इन्केसारी का इजहार 
किया है, इसका जिक्र आपके शेर में भी पाया जाता है। आपकी गाजल का 
एक शेर है - 


जिक्र क्यों आएगा बज़्में शोरा में अपना 
मैं तख्ल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं 
मसनवी गुलजारे नसीम के दीबाचे में चकबस्त फिर इसी तरफ इशारा 
करते हुए लिखते हैं - 
“याद रहे कि सिर्फ इबारत को नज़्म करना शायरी नहीं है। शायरी 
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की आम तारीफ यह है कि, नस्र से ज्यादा दिलकश और तासीर से भरी हो 
नस्र के मुकाबले में |” 

“सुबहे वतन” आपके कलाम का मज़मुआ है, जो प्रेस इलाहाबाद से 
प्रकाशित हुआ। इसमें डॉ० सर तेज बहादुर का दिबाचा है, जिसके कछ हिस्से 
पढ़ने के लायक हैं। 

“चकबस्त साहब को मैं 20-25 साल से जानता हूँ और हमेशा शायरी 
व इंसानी जिन्दगी का बेहतरीन नमूना उनके सामने रहता है। मैं अपनी 
जिंदगी के इन लम्हों को अपनी जिंदगी का बेहतरीन सरमाया समझता हूँ 
उनकी रचनाओं कों पढ़कर बहुत खुशी होती है। उनके और दोस्तों की तरह 
मुझको भी दुख होता है कि जमाने ने मौका नहीं दिया कि वह अपनी और 

काबिलियत को दिखायें । अजीब हैरतअंगेज किस्सा है कि, पं० ब्रज नारायण 

चकबस्त और सर मो० इकबाल दोनों शायर की जिंदगी वकालत से जुड़ी हुई 

` है; लेकिन इसके बावजूद पच्चीस साल के अन्दर दोनों शायरों की रचना पर 

उर्दू शायरी को नाज़ है। दोनों शायरों ने अंग्रेजी भाषा से फायदा उठाकर अपने 
वतन के इलम व अदब को हाथ से जाने नहीं दिया |" 

फिर शायरी की चन्द खासियत का जिक्र करने के बाद लिखते हैं - 

“चकबस्त का अदबी मेज़ाज लखनवी है। लखनऊ के अदबी रंग में 
डूबे हुये हैं। फारसी और उर्दू में उनकी मालूमात अच्छी है, उनके तर्ज बयान 
पर लखनऊ की टक्साली जबान की मुहर लगी हुई है, जो लोग चकबस्त को 
इस अंदाज़ से पढ़ें कि इसमें माशूक की तारीफ मिले तो उनको बड़ी मायूसी 
होगी। इकबाल व चकबस्त की शायरी की तहरीक की वजह वतन से मोहब्बत 
का जोश होता है। कभी कुदरत के नजारों या धार्मिक राजों के इंकेशाफात 
सो अपनी नज्मों को सजाते हैं | कभी इंसानी जज्बात और एहसास की सच्ची 
तस्वीर खींच कर इबरत का पाठ देते हैं। राष्ट्रीयता का ख्याल इनकी शायरी 
का सबसे बड़ा हिस्सा है | इनकी शायरी का प्रभाव नौजवानों के दिलों पर बहुत 
ज्यादा होता है। ब्रज नारायण चकबस्त इस नये दौर के सिर्फ़ तरजुमान ही 
नहीं बल्कि इस दौर के प्रतिनिधि भी हैं| इस दौर के प्रगति की कोई हद नहीं 
है। इन चीज़ों की मिसाल इकबाल व चकबस्त की रचनाओं में बहुत मिलेगी | 
मेरे इस निबन्ध का मकसद यह नहीं है कि दो प्रतिनिधि इकबाल व चकबस्त 
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की रचनाओं पर बहस की जाए। और इनमें फर्क दिखाया जाए | यह लिखना 
बेजा होगा कि चकबस्त के मुकाबले इकबाल के कलाम में रूहानियत और 
सूफियाना मज़ामीन ज़्यादा है। इसकी वजह उनका फलसफ-ए-जिंदगी है 
और चकबस्त की रचनाओं में रंगीनी और दर्द ज्यादा है। इसकी वजह यह | 
है कि चकबस्त लखनऊ के माहौल में पले-बढ़े और उन पर उनके उस्ताद 
के कलाम का प्रभाव है। मेरा अपना ख्याल है कि उच्च श्रेणी की शायरी की 
मिसालें इकबाल व चकबस्त दोनों के कलाम में मौजूद हैं| 

ब्रज नारायण चकबस्त की शायरी के कमाल के सभी कायल हैं: 
लेकिन जब ज़माना बदलता है, तो शायरी का अंदाज़ भी बदलता है: लेकिन 
इसके बावजूद ब्रज नारायण चकबस्त की शोहरत बढ़ती जाएगी और नये 
जमाने के मार्गदशकों में से रहेंगे। 

जाहिर सी बात है कि, जिसके कलाम पर डॉ० सर तेज बहादुर जैसे 
नाकिद (आलोचक) इस तरह की बातें तहरीर में आये तो उसके मोजिजे बयान 
और साहबे कमाल होने में किस को शक हो सकता है। 

अब चकबस्त के मजमू-ए-कलाम मे से चन्द नमूने पेश किए जाते 
हैं। ताकि आप खुद फैसला कर लें कि इनको कलाम तारीफ व प्रशंसा का 
हकदार है या नहीं। गजल के कुछ शेर यहाँ देखें - 

फरेबे जिंदगी जिसने न देखा हो मुझे देखे 

न सीने में है दिल अपना न मुँह मे हैं जजान अपनी 

कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आँखों में 

अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता 

जिस गोश-ए-दुनिया में परसतिश हो वफा की 

काबा है वही और वही बुतखाना है मेरा 

क्रिस्से लिखे हुये हैं जो फरहाद व कैस के 

खोये हुये वरक वह मेरी दास्ता के हैं 


अदब व एख़लाक के बेहतरीन सबक, नसीहत की हकीकत, ज़िंदगी और 
मौत के फलसफे के बारीक इशारे और तगज्जुल की शान इस शेर में देखें - 
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सुबह दम आईन-ए-आब में है अक्से चमन 
खींच दी है यादे कुदरत ने यह तसवीरे ; बहार 
चकबस्त के दिल में सब से ज़्यादा कौमी और वतनी जज्बा रहता है, 
जिसकी वजह स वह ग़ज़ल की महदूद किस्म में भी जिसमें ज्यादातर हुस्न व 
इश्क की बातें होती हैं, उसमें भी अपने इन ख्यालात को पेश कर देते हैं। पंजाब 
में मार्शल लॉ के नाफिज़ किये जाने पर एक गजल लिखी उसके शेर देखें - 
उन्हें यह फि कर है हर दम, नई तर्जे जफा क्या है 
हमें यह शौक है देखें सितम की इन्तेहा क्या है 
नजरबन्दी का आर्डर ख़त्म होने पर कहते हैं - 
बेगुनाहों का तो इन्साफ हुआ दुनिया में 
अब हमें देखती है शर्म गुनहगारों की 
दिल मे इस तरह से हैं अरमान आजादी के 
जैसी गंगा में झलकती है चमक तारों की 
हिन्दुस्तान की बदनसीबी पर कहते हैं - 


अजल के दिन जो तबाही की फाल देखी गयी 
तो नाम किशवरे हिन्दुस्तान . निकल आया 


मुल्क के लोगों के नाइत्तेफाकी का इजहार इस तरह करते हैं - 
कौम की शरीजाबन्दी का गिला बेकार है 
तर्ज हिन्दु देख कर रंगे मुस्लमान देखकर 
इन्तेशारे कौम से जाती रही तस क़ीने क़लब 
नींद रुखसत हो गयी ख्वाबे परिशान देखकर 


मजहबी नज्मों में आपने जो कुछ लिखा है, उसमें आपकी अकीदत 
की पाकिज़गी है। कृष्ण कन्हैया के नाम से एक बेहतरीन नज़्म लिखी है 
इसका भी एक बन्द देखें - 


आज सोती हुई दुनिया की किस्तम है बेदार 
साल भर बाद वह रात आयी है दिल जिस पे नेसार 
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यही बिजली थी यही अबर यही जोशे बहार 
जब कन्हया के जन्म से हुयी रोशनी शबे बहार 
कैदखाना की स्याही में वह तारा चमका 
जिससे इन्सान की हस्ती का सितारा चमका 


गाय पर एक बहुत अच्छी नज़्म लिखी, उसके दो शेर देखें - 


एक एक गाय पे शोखी से मचलना तेरा 
खा के जंगल की हवा झूम के चलना तेरा 
कौन है जिसने तेरे दूध से मुँह फेरा है 
आज इस क़ौम की रग रग में लहू तेरा है 


रामायण के सीन से भी एक बन्द देखें जिनके पढ़ने से चकबस्त की 
जबान और अंदाजे बयान जाहिर हो जाता है - 


दिल को संचालता हुआ आखिर वह नौनिहाल 
खामूश माँ के पास गया सूरते ख्याल 
देखा तो एकदर मे है बैठी वह खसताहाल 
सकता सा हो गया है, यह है शिद्दते मलाल 
तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है 
गोया: बशर नहीं कोई तस्वीर संग है 


मनाजिरे कुदरत के नक्शे आपने जिस तरह से खींचे है, वह आप ही 
का हिस्सा है। इन नज़मों में अलफाज की बांदिश, तशबीहातों व इस्तेयारात 
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है| इसके भी एक बन्द देखें - 


जो नख्ल था गुलशन में बरोमन्द खड़ा था 
दामाने सहर में गुले खुरशीद पड़ा था 
कया खूब मुकद्दर चमनिस्तान का लड़ा था 
हर गुल पे गोहर क़तर-ए-शबनम का जड़ा था 
बुलबुल कहीं ताऊस कहीं धूम रहे थे 
मस्तों की तरह नखले चमन झूम रहे थे 
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चकबस्त एक सोशल रिफार्मर थे। उनकी यह सोशल नज्में भरी 
अपना जवाब नहीं रखतीं “बरके इसलाह” के नाम से एक नज़्म कश्मीरी 
पंडितों में पहली बार एक विधवा की शादी के मौके पर लिखी | इस के भी एक 
बन्द देखें - 


बे गुनाह जुल्म से हो जाते हैं अक्सर माजूर 
मगर इन्साफ का दरबार भी होता है जरूर 
कौम के जबर का लेकिन है निराला दस्तूर 
यह हो पाबन्दे जेहालत तो है दुनिया मजबूर 
दिल तो क्या रूह भी इस कैद से आज़ाद नहीं 
यह है वह ज़लम कि जिसकी कहीं फरयाद नहीं 
चकबस्त के कलाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो किसी के लिए बोझ 
हो। आपकी रचनाओं में ऐसे कीमती और नायाब मोती हैं, जो उनकी शायरी 
को सँवारते और सजाते हैं| 
गद्य (नस्र) में भी आप का मरतबा बहुत ऊँचा है। इबारत में संजीदगी 
और फसाहत के साथ-साथ इतनी सफाई है कि पढ़ने वाला उसी में डूब जाता 
है। इसके सबूत में वह निबन्ध पेश किए जा सकते हैं, जो 'कश्मीरी दर्पण' में 
प्रकाशित होते रहे। आपके सम्पादन में प्रकाशित होने वाली 'सुबहे उम्मीद' | 
नामी पत्रिका लखनऊ से बराबर निकलती रही, जिसमें आपकी तहरीर की | 
लोग तारीफ करते थे। 'मज़मीने चकबस्त' के नाम से जो निबन्ध का मज़मूआ | 
(Collect०n) प्रकाशित हुआ, वह भी बहुत मशहूर हुआ | 


| 
आलोचना के फन में भी आपकी जानकारी बहुत अच्छी थी। पूर्वी | 


जबानों में महारते ताम्मा रखते थे। आप अँग्रेजी साहित्य से भी आशना थे। 
इसी वजह से साहित्यिक मामले में बेजा बहस से बचते थे। 


- अनुवादक : नफीस अब्दुल हक़ीम 
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चकबस्त की शायरी में भावनाओं का चित्रण 
(सरस्वती सरन 'कैफ' के विचार) 


सम्वेदना काव्य का आधार है। चकबस्त की शायरी में यह आधार 
बहुत मजबूत है। सम्वेदनाएँ भाँति-भाँति की होती हैं। इनमें अहलाद, रोश, 
आश्चर्य, घृणा, करुणा, प्रेम सभी आते हैं | करुणा उर्दू का प्रमुख रस है किन्तु 
उर्दू काव्य इसी रस तक सीमित नहीं है | इसमें अन्य सम्वेदनाएँ भी प्रभावी रूप 
से उभरी हैं । 'गालिब' और 'अनीस' जैसे महाकवि भी इस मामले में शेक्सपियर 
से पीछे हैं। फिर भी इन दोनों ने काफी अधिक सम्वेदनाओं को उभारा है, 
जिनमें कई परस्पर विरोधी भी हैं। 
चकबच्त सम्वेदनाओं की विविधता में 'गालिब' या 'अनीस' से बहुत 
पीछे नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार की सम्वेदनाओं को सरल 
स्वाभाविकता से निबाहा है। वे आरम्भ से ही 'अनीस' से बहुत प्रभावित रहे। 
मेरे विचार से अगर आज भी कोई कवि भावनाओं के चित्रण का हुनर सीखना 
चाहे तो उसे 'अनीस' का सहारा लेना चाहिए। चकबस्त 'आतिश' और 
'गालिब' जैसे शायरों के भी प्रशंसक थे | 
चकबस्त भावुक मिजाज के थे छोटी सी छोटी से त्रासदी उन्हें द्रवित 
कर देती थी। इसी कारण उनकी कुल 45 कविताओं में से राष्ट्र नेताओं और 
मित्रों की मृत्यु पर 8 मर्सिए हैं और सामूहिक त्रासदियों पर 2 शोक-गीत | 
इनमें से एक काँग्रेस के विभाजन पर और दूसरा कश्मीरी पंडितों की एक 
- संस्था के विघटन पर | 
सन्‌ 904 में पंडित प्रताप किशन गुर्दू की मृत्यु पर उन्होंने लिखा है- 


कुछ खबर है तुझको ऐ दिलदाद-ए-ख्वाबे फना 
है सरे-बालीं ये क्या हंगाम-ए-महशर बरपा 
नाराहा-ए-दर्द॑ यह कैसे हैं यह मातम है क्या 
चाक है किसका गरेबां कौन है सर धुन रहा 
है तड़पता कौन दिल जीने से किसका सेर है 
बाल किसने लाश पर खोले हैं, क्या अंधेर है 
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गोखले के मर्सिए में लिखा है - 


अजल के दाम में आना है यूँ तो आलम को 
मगर ये दिल नहीं तैयार तेरे मातम को 
पहाड़ कहते हैं दुनिया में ऐसे ही गम को 
मिटा के तुझको अजल ने मिटा दिया हमको . 
जनाजा हिन्द का घर से तेरे निकलता है 
सुहाग कौम का तेरी चिता में जलता है 
कश्मीरी यंग मैन एसोसिएशन के अन्तिम अधिवेशन में उस संस्था के 
विघटन का मातम करते हुए चकबस्त ने यह नज़्म पढ़ी - 


क्या कहें किससे कहें हम आज क्या कहने को है 
आखिरी अफसाना-ए-शौके-वफा कहने को है 
जिन उम्मीदों की लड़कपन में हुई थी इब्तिदा 
आज उनकी इंतिहा माजरा कहने को है 
बेखबर अब भी नहीं हम कौम के दुख दर्द से 
पहले हिम्मत थी दवा की अब दुआ कहने को है 
क्या कहें क्या दौरे-आखिर में सितम देखा किए 
बरहमी बढ़ती गई महफिल भी हम देखा किए 


“रामायण का एक सीन' में बहुत ऊँचे स्तर की सम्वेदना प्रकट होती 
है | यह उस समय का वर्णन है जब वनवास जाने से पहले रामचन्द्रजी अपनी 
माता से विदा लेते हैं। कैशल्या जी कहती हैं - 


लेती अगर किसी फ़कीर के घर में जनम 
होते न मेरे जान को सामान ये बहम 
डसता न साँप बन के मुझे शौकतो-हशम 
तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम 
ले जा के फूँक दे कोई इस तख्तो-ताज को 
जब तुम नहीं तो आग लगाऊँगी राज को 
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....... अल 


उनकी भावनात्मक शैली निम्न शेरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है-- 
नाशाद हुए नाकाम हुए तकदीर ही अपनी फूट गई \s 
जिस शाख पे हमने हाथ धरा वह शाख वहीं से टूट गई 
जगह थोड़ी सी मिल जाए अगर गोरे-गरीबाँ में 
दिले-नाशाद की छोटी सी एक तुरबत बनानी है 

यूँ न इंसान का बरगश्ता मुकद्द हो जाए 

मैं अगर फूल उठा लूँ तो वह पत्थर हो जाए 

खिलअत कफन का हम तो जमाने से पा चले 

अब है अरूसे-मर्ग तुझे इंतजार क्या 

फैली हो जैसे गोरे-ग॒रीबाँ में चाँदनी 

आलम ये है खुशी में दिले-दागदार का 


मिरे मामतकदे में रात का परदा गनीमत है 
सियाही और बढ़ जाती है इस शब की सहर होकर 
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अश्के गम देख इस ऐजाज़ के शाया होज्ा 
है तुझे शमाए शबे तारे गरीबो हौंना 
दिल तो सद चाक मगर लब पे तबस्सुम छै वही 
गुल से सीखी चमने दहर में ह 
खलिशे इश्क ही बन जायेगी सरः! गए 
इसी नशतर को है इक रोज़ ९? जाँ 


मेरी आवाज़ पे ऐ उमर गुरेजाँ होना 
बस तो यह भी नहीं इक फूल _क फस में रख लें 
और निगाहों में गुलिस्ताँ का गुलिस्ताँ होना 
किसमते. सूलते शाही में लिखा था इक दिन 
चैन :पैशानीए दहकाँ से नुमायाँ होना 
कुछ भी कहने की मुझे उनसे जरूरत न पड़ी 
आइायौ+ काम' मेरा बे सरो सामाँ होना 
उसभ खुँदारीए मुल्ला ने गवारा न किया 
शोलए गैर की आँचों से फरोजाँ होना 


है 


¬ आनन्द नरायन मुल्ला . 
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